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SIT यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें । विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । PN कव क्का ता ना 
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श्रीहरिः 
निवेदन 


जोवनमें शाश्वत शान्ति ओर आनन्द चाहनेवाले 
| पथिकोंके लिये ये पगडंडियाँ बड़ी सुगमतासे उन्हें अपने 
| लक्ष्यपर पहुँचानेत्राली हैं। परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनु- 
| मानप्रसादजी पोद्दार जिज्ञासुओंके जीवनकी उलझनोंको 
दूर करने एवं उन्हें परमार्थ-पथपर बढ़ानेके लिये समय- 
समयपर बड़े सरल और महत्त्वपूर्ण उपाय बताया करते 
थे। उन सबका संग्रह “कल्याण "में 'परमाथकी पगं डॉडियाँ! 

| शीषंकसे प्रकाशित होता रहा है। उस संग्रहक्रे कुछ | 
भागको इस qeu संगृहीत किया गया है । 

'संत उदय संतत सुखकारो--संतका आविर्भाव 
त्रस्त मानवको शीतलताप्रदान करनेके लिये होता है ।' 
| परमश्रद्धय श्रीभाईजीकी वाणी चिर-संतप्त मानव- 
| मात्रको सहज ही सन्मार्गपर लानेवाली तथा शान्ति 
| प्रदान करनेवाली है। भटकते हुए राहीके लिये यह 
पुस्तक उसे सच्चे माग-परमार्थकी भोर ले जाने- 
| वाली है। इन पगडंडियोंपर चलकर मानव शान्ति 
| ओर आानन्दके साथ जीवनके परम लक्ष्य भगवत्परा 
| अथवा भगवत्‌-प्रेमकी प्राकर सकता है। यह पुस्तक 
| केवल परमार्थके पथिकोंके लिये ही नहीं, अपितु 
| मानवमात्रके लिये बहुत उपयोगी एवं लाभदायक है । 
विनीत; 
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श्रीहरि: | 
प्रसार्थको पगडडियाँ 
[29 55] 


जिसको वास्तविक रस कहते हैं, जिसका नाम रस है, 
` बह रस केवळ ओर केवळ भगवान्‌ हैं। जगतमें जितने भी 
रस माने गये हें, भोजनके रस, काव्यके रस--इन सभी 
अन्यान्य प्रकारके रसोंका रस-शास्रोंमें बड़ा भेद किया 
गया है। हमारे यहाँ भी ओर पाश्चात्त्य विद्वानोंने भी इस- 
qx बड़ा विचार किया है, पर इसः रसका जो मूछ स्रोत 
है, सूळ आकर है, खान है, वह है-भगवानु। “रसो चै 
सः।-रस वे ही हैं, ओर कोई नहीं I उनको छोड़कर हम 
जगतुमें जिन रसोंको रस-नाम देते हैं-वे कोई कुरस, 
कोई विरस ओर कोई अरस हैं--कुरस-कुत्सित रस, 
विरस-विपरीत रस और अरस--रसहीनता । अतएव 
जगतुमें जितने भी आनन्द हैं, जितने भी सुख हैं, उन सभी 
सुखोंका, आनन्दका सूळ तो एक भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ 
` आनन्दस्वरूप हुँ और इन भगवानुके आनन्दस्वरूपको 
छोड़कर जितने भी आनन्द हैं, आह्वाद हैं, रस हैं, वे 
सब-के-सब रस नहीं हूँ-कुरस हैं, विरस हैं, अरस हैं। 


"o पठान onan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जितने भो विषयप्रेमी छोग हैं, विषयासक्त gun 
भी, कभी रसका आस्वादन कर पाते ही नहीं । wu 
नामपर हम qun विरस और अरसमें ही रमे छू 
जाते हैं एवं उसीको हम रस मान लेते E हमारी gu 
विपरीत हो रही है। इस तमसाच्छनन विपरीत बुद्धे 
कारण हम भगवानुकी ओर आकर्षित न होकर Tq 
सोगोंकी ओर आकर्षित होते हैं, जिनमें रस है ही नहीं; 
उन्हींमें रचे-पचे रहते हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है । 
X X X 


भगवान्‌ -जिस रसका आस्वादन करते हैं, वह स 
किसी दूसरेका रस नहीं है; वह रस किसी भक्तके d 
हृदयका रस नहीं है; वह तो, जिस भक्तने अपने gam 
सर्वथा खाछी कर दिया हो--भगवानूके xum छिये, उप 
भक्तके हृदयमें भगवान्‌ अपना ही रस उंड़ेछ देते हैं। प्रेम 
भय भगवान, प्रामास्पद भगवानु, प्रेष्ठ भगवान्‌, Bea 
भगवानु, रसमय भगवान्‌ अपने स्वरूपभूत रसको vd 
भक्तके हृदयमें भर वेते E. भर क्यों देते हैं ? यदि केव . 
रस भरा हुआ हो और रसका कोई आस्वादन | 
न हो, तब वह रस व्यर्थं है। जिस रसका कोई उपयोग ॥| | 
हो, जहाँ वह रस अपने ही स्वल्पे प्रतिष्ठित है, वहाँ R) 
उनके आस्वादनकी वस्तु नहों है; उसका न तो HP: 
ce TR | गत Ef ANTA ही, Siak BEE वन्छ 


2 परमाथंकी पगडंडियाँ 
| 
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नित्य प्रतिष्ठित है। तथापि भगवान्‌ स्वयं उस रसका 
आस्वादन करते हैं । 

x x x 

भगवानुकी जब यह इच्छा होतो है कि स्वयं अपने 

रसका अपने ही पान करें, अपनी छोछामें अपने-आप ही 
छोछायमान हों, अपने आनन्दसे अपने-आप ही आनन्द-छाभ 
करें--तब वे क्या करते हैं? उन भक्तोंके हुदयमें, जिनमें 
अहंता-ममता-कामना-वासना-छाछसा, इच्छा-स्पृहा-आसक्ति 
आदि किसी प्रकारकी कोई भी चीज नहीं रह जाती, जिनका 
हृदय सर्वथा-सवंदा भगवान्‌के रसका भण्डार बननेके [Uu 
खाली हो जाता है, उन्न हृदयोंकों स्वयं भगवान्‌ अपने परम 
मधुर दिव्य रससे भर देते हैं--परिपूर्ण कर Wd हैं एवं स्वयं 
फिर उस रसके पूणं उपभोक्ता बन जाते हैं | 

X X X 

प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाय । 

राजा-परजा जेहि रुचे, सीस देहि ले जाय ॥ 


प्रेम न किसी बाजारमें बिकता है, न उसकी कोई 
हाट छगती है; न वह किसी शास्त्रसे मिळता है, न वह 
किसी संतसे मिळता है। प्रेम मिळता है-केवछ प्रेमस्वरूप 
भगवानुसे, प्रेम मिळता है-प्रेमसे तथा प्रेम मिळता है-- 
प्रेमकी चाहसे । जब्र यह प्रेम हृदयमें आयेगा तो एक 
विचित्र रसकी अनुभूति होगी । वह अनुभूत क्या होगी ? 
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` यह. जगत्‌. फोका छगने छगेगा-नीरस तथा m 
अस्तित्व लुप्त हो जायगा । बस, यही कसौटी है । 3 
x x X je 
भगवानुका प्रेम प्राप्त करना हो, उनका सांनिध्य Wm 
करना हो, उनको हृदयमें बसाना हो तो हृदयकों um 
करो-यही 'गोपीभाव? प्राप्त करनेकी साधना है। | 
सुन्दर साधना है--हृदयकों खाछी करो, जिसमें बे|* 
स्वतन्त्रताके साथ बिना किसी data, हिचकके, बाघाके| 
अपना स्वर वजा सकें । कहीं गाँठ रह गयी बीचमें s 
 उसेछुड़ायानद्टी तो उनके जो स्वर हैं, उन enu 
नहीं आयमा; वाधा आ जायगी । गोपी बनना हो, अर्था | 








भगवानका प्रेस भक्त बनना हो तो एक ही उपाय है 5. 
जगतको--इस जगत्के तथा परछोकके भोगोंको g 
निका दो | 
x x x E 
जिसके हृदयमें ज्यों-का-त्यों जगत॒का आकर्षण बताएँ : 
ओर वह यदि अपनेको भगवानुका प्रेमी समझता है तो ; ; 
अममें है | असे सूर्योदय होनेपर पटवीजन ( जुगुनू H 
रोशनीका महत्त्व नहीं रहता ओर जैसे सूर्योदय होते 
रात्रि नहीं रहती, वेसे ही जब भगवानका प्रेम, E 
हूदयम आ जाता हैं तो जगतका आकर्षण फीका छ 
छगता है। फीका छगनेके बाद बिना हटाये, बिना प्रयाएं 
यह जगत्‌ संथा हट जाता है। जगतका यह eura 
CC-0. विल्कृछ ही. नहीं, रह जाता; एकदम Diam bbc 


KE 
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ओर रह जाते हैं केवळ ओर केवळ भगवान्‌ एवं उनका : 

छहराता हुआ प्रेम-समुद्र । जहाँ ऐसी स्थिति होती है, वहीं 
॥| उस समुद्रमें आकर श्यामसुन्दर लीळा करते हैं, अवगाहन 
| करते हैं । यही प्रेमी ओर प्रेमास्पदका “नित्य रास” है, 
$| नित्य विहार है। यह नित्य चळता है; इसमें जो झी आना 
q चाहे, सभी आ सकते हूँ; पर उसके छिये त्याग करना 
क| पड़ेगा । यदि यहु प्रेम प्राप्त करना है तो हृदयको सर्वया 
x खाळी कीजिये; प्रेम मिळ जायगा । 


| . अपने अन्तःकरणको सवंथा ओर सर्वदा खाळो करना 
| है। इसमें जरा-सी भी यदि कोई दूसरी चीज रहती है, 
i तबतक भगवान्‌ अपना रस उंडेछते नहीं, रश उसमें भरते 

नहीं । चो खाळो करनेका अर्थं कया है? इसको मोटी 

भाषामें कहें-अहंता, ममता, कामना, वासना, स्पृहा, 
| छाळसा, इच्छा, आसक्ति इत्यादि-सबको searah साथ 
जोड़ देना है। ये भावनाएँ अपने-आपमें दूषित नहीं हैं; 
दूषित है-इनका भोग-सम्पर्क । भगवानसे प्रेमको इच्छा 
( 








| दुषित नहीं है; भोगकी इच्छा दूषित है। 

वही इच्छा, वही कामना यदि भगवानूके प्रेमी है तो 
: ऋषि-मुनि-वाञ्छनीय है ओर यदि भोगकी है तो भले ag 
१ IKAT पद हो, त्याज्य है। जहाँपर भोगासक्ति है, भोग- 
वासना है, भोग-कामना है, भोग-इच्छा है--वहाँ STATT 


| (नहीं आता. | ओर चीजें मा सकती | DOES जप 
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कदापि नहीं आ सकता ।' भगवान्‌के रसके छिये तो ow) 
बनना होगा, केवळ 'श्रीकृष्णमानस' बनता पड़ेगा । « 
FSC X X 


- 
एकान्त एवं अनन्य भावसे, नित्य अबाध गतिसे = 
नित्य सुन्दर, नित्य मधुर भगवानको अंदर भरो । बार-बार 
याद करते-करते जितने-जितने वे अंदर भरते जायेगे, 
जितनी-जितनी उन्हें अंदर भरनेकी अपने मनकी JAGA, k 
मनकी इच्छाको, अपनी चाहको हम तीव्र बनायेंगे, उतने- | - 
उतने वे जल्दी हूदयमें भरेंगे । यदि हम ळापरवाहीं करेंगे 
तो जगत्‌ बाहर निकलेगा नहीं । ये भगवान्‌-जो बुछाग | 
चाहता है, उसके तो Teng भागते हैं और जो नई 
TEA चाहता, उसके पास फटकते ही नहीं | अतः RU 
सुन्दर, परम मधुर भगवानको अंदर भरो, जगत्‌ fs 
जायगा। जगत्‌ तो पोछा है, भगवान्‌ कूटस्थ हैं; s 
भरे कि जगत्को निकछा समझो । हृदय खाळी हो गया तो मे 
ये सुन्दर मधुर भगवान्‌ अपना रस, अपना प्रेम guis 
भर देंगे। | : 
X | x X 


„ भैंगवान्‌ जरा भी दूर नहीं ,हैं।. जो अपनेको wd 
भेगवान॒क समीप समझता है तथा उनको id 
















.:9 " 


अनुभव करता है, उससे भगवान्‌ कभी दर नहीं हो संकते। 


वे सदा उसके दमे बसे रहते E E ० असि पर्स रते“ 
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दिन रहकर उसे सुखो करते रंहते हैं ओर: स्वयं छोभीके 
| घनको तरह निरन्तर उसे अपने gd suu रखते हैं 
तथा उसके पवित्र प्रेम-रस-सुधाका आस्वादन ARI 


रहते हैँ 


'ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥” 


| भगवान्‌की अहैतुकी कृपाका, उनके सहज सौहादंका, 
! उनके निमंछ प्रेमका, उनकी अप्रतिम प्रीतिका सदा अनुभव 
करते रहना चाहिये। वे सदा समीप हैं, इसका भी अनुभव 
| करते रहना चाहिये । 


केवळ मात्र श्रीभगवानमें ही प्रेम करना चाहिये i 
| भगवान्‌ सदा सर्वत्र विद्यमान हैं। उनको सदा समीप 
| समझकर सारे कार्य उनका स्मरण करते हुए, sea 
| प्रीतिके छिये करने चाहिये । जन्मके पहले वे साथ थे और 
| मरनेके बाद भी वे साथ रहेंगे। मनुष्यका शरीर क्षण- 
Hp, विनाशो ओर कमंजनित maka वह तो 
नष्ट होगा ही । अतः उसमेंसे आसक्ति हटाकर नित्य अविः 
AR परम सच्चिदानन्दघत भगवानुमें हो आसक्ति-ममता 
' करनी चाहिये; उन्होंको जीवनका परम छक्ष्य मानना और 
जानना चाहिये। हम संब हैं तो उन्हींके, पर भूले हुए हैं I 
| अतएव. उस नित्य सम्बन्धको स्मरण करके उन्हीके हो जाना 
चाहिये: ओर इसमें हमें: परस्पर एक- 


: “ दूसरेको | सहायता 
" कर्ज चाहिये" Bhawan Varanasi Collection,-Digitized by &Gangotri 
— 94 J bd DS 
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भगवान्‌की मधुर स्मृति ही हमारा जीवन बन जाय- 
संसारमें किसी भी प्राणि-पदार्थ-परिस्थितिमें. हमार 
ममतां-आसक्ति न रहे। सारी ममता-आसक्ति एकमा 
भगवञ्चरणोंमें हो जाकर केन्द्रित ओर स्थिर हो जाय। 


X X X 


भगवानमें विश्वास करनेवाले व्यक्तिको Trap | 
प्रत्येक मङ्गळ-विधानमें परम प्रसन्न रहना चाहिये। हा. 
कहीं रहें, केसे भी रहें, हैं भगवान्‌की 'संनिधि'में ही, ब 
भगवानका स्मरण होता रहे। एक भक्तने कहा है-- | 

i दिवि वा भुविश्वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक Kata 
अवधीरितशारदारविन्दो चरणो ते मरणेऽपि चिन्तयामिं।' 


| 
( श्रीमुकुन्दमाला-४! 


' नरकनाशक | मै स्वगे, पृथ्वों या नरकमें as 


न रहूँ किन्तु शरत्काळीन कमछको तिरस्कृत | 
आपके चरण-युगळको मरते समय भो याद करता रहूँ। 

अतएव हमछोगोंको सदा-सरवंदा भगवानुके 
कमळोंका स्मरण करते हुए प्रसन्न रहना चाहिये | 
कहीं भी रहे मन भगवानमें बसा रहे, भगवान्‌ हमारे म 
बसे रहें। शरीरकी तो स्थिति engan होगी; 





| 







J— 
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कुटिल करम सै जाहि मोहि जहुं-नह अपनी बरिआई । 
र. akal जनि छिन dig छाँडियो कमठ ग्रंडकी ANR 


X X X 


हमारा पवित्र जीवन प्रभुमय हो जाय | संसारकी 
सारी कामना-वासना हमारे हृदयसे बिल्कुळ निकळ जाय । 
| संसारासक्तिका लेश भी हममें न रहे | हमारे मनको प्रत्येक 
/| सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तथा स्थूछ-से-स्थूछ वृत्ति निरन्तर भगवानूमें 
1 ही छगी रहे। हमारे मन-इन्द्रियकी प्रत्येक चेष्ठा केवळ 
| और केवळ भगवानुके छिये ही हो। यदि भगवानुकी 
कृपापर पूर्ण विश्वास करके हम अपनेको बिना किसी 
| mià उनके चरणोंपर लुटा दें तो ऐसाब्होना कोई बड़ी 
| बात नहीं है। जब महापापी भी भगवानुकी अहैतुकी कुपासे 
| तुरंत साधु, धर्मात्मा, शाश्वतो शान्तिका निश्चित अधिकारी 
| और भगवानका कभी न नष्ट होनेवाळा “भक्त” बन सकता 
i है, तब हमछोग aui नहीं. बन सकते ? हमारा निश्चय 
सम्यक्‌ होना चाहिये; अर्थात्‌ भगवानुकी अहैतुको कृपापर 
| पूर्ण विश्वास करके हमें अनन्यभावसे उनके शरण हो जाना 
| चाहिये। ऐसा होनेपर निश्चय ही हमारा कार्य सफळ 
à हो जायगा | | 

. भगवान्‌ मङ्गळमय हैं । यदि हम हृदयसे उनसे प्रेम 
चाहेंगे तो वे क्‍यों नहों देंगे ?. jx de 
{ ` श्रीमगवानुका स्मरण-चिन्तन ` निरन्तरः बना रहे ओर 
| eC MELLE EE MERIT TEILE 


E] 
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विषयासक्ति, भोग-कामना या वासनाका लेश न हो, W. 
प्रयत्न करना चाहिये ओर भगवानुसे यही प्रार्थना "n 
चाहिये-आपका प्रेमजनित अनन्य स्मरण होता gi 
आपमें हो मेरी अनन्य ममता केवळ पवित्रतम W q 
कारण हो जाय। संसारमें, शरीरके छिये जो कुछ भी होगा ह 
हो, होता रहे, मैं उसको ओरसे dur उदासीन d 
जीवत-मरण--सभीमें समता बनी रहे । सारी ममता केक हे 


आपमें ही आकर केन्द्रित हो जाय-- र 
'तुलसी ममता राम सों, समता सब संसार / |प 
e त्‌ 

x x x 


भगवानुको जो जितना चाहता है, भगवान्‌ उसको [ 
उतना ही चाहते हैं। परंतु प्रेमीके प्रेमका बदळा तो ia 
इका नहीं सकते; उसके तो वे ऋणी ही रहते हैं। भगवा. 
पात्रता नहीं देखते; वे तो हृदग्रके पबित्र भाव तथा एकात 
अनन्य चाहको ही देखते हैं । : 


TA निवेदन है कि नित्य-निरन्‍्तर E. 
मधुरः मङ्गळ स्मरणमें छगे रहो। संसारका कोई q 
स, ibm, को wie 

3 है इस सर SRI. “निकाछ सके । भगवानका 
TA SEN हमर" जीवन बनः आये । मी 
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|जीवन' जळ है-इसी प्रकार भगवानुकी परम मधुर 

मङ्गळमयी स्मृति हमारा 'जीवन' हो | 
l| gaada भगवान्‌की अनन्त सहज कृपाका अनुभव 
Vac चाहिये । वह कृपा 'हमारो सम्पत्ति! है- ऐसा दृढ़ 
[निश्चय रखना चाहिये। कभी निराश, उदास एवं विषाद-- 
नहीं होना चाहिये । भगवान्‌ सदा-स्ंत्र तुम्हारे पासः 
हैं, यह अनुव करते रहना चाहिये। मनमें उततका स्वख्प' 
रहे, जीभपर नाम, हृदयमें मधुर स्मृति-स्ंदा, सब ओर 
उनकी संनिधिका अनुभव करना चाहिये। विषय-विराग 
तो फिर आप ही होगा । : : 

सदा-सवंदा प्रभुका मधुर मज्भुछलमय स्मरण. करते 

रहना । भगवान्‌ श्रीकृष्णके मधुर स्मरणके समान अन्यः 
र कोई भी छाभ नहीं है। श्रीकृष्णफे स्मरणसे उनकी मधुर 
मयी प्रेम-सेवाका परम सौभाग्य प्राप्त होता d! 
_ अनन्य ममतायुक्त, काम-लेश-गन्ध-कल्पना-हीन, निष्कपट, 
i Ww, समुज्ज्वछ एवं प्रगाढ़ प्रीतिका नाम 'प्रेम” RD 
इस प्रेमकी प्राप्तिके छिये नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णका Ta 
! तथा इनसे प्रार्थना करनी चाहिये । 
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घरमें अपार घन गड़ा है, परंतु जबतक हमें उ 
Tata है, तबतक हम दरिद्र ही हैं। पता उगते 
'साथ हो हम घनी हो जाते हैं, चाहे उस धनको I i 
-रहने दें; क्योंकि अब तो वह हमारा ही है। 
: X X X 


( १) जबतक हमारे अंदर राग-द्वेषादि, 7 à 
ank atq है, । | 


( २ ) जब्नतक अनायास À lagin भगवानुका | 


नहीं होता, र 
( ३) जबतक चित्तमें {जरा भी {क्षोभ और हि 
है ओर | 


(४) जबतक भगवान्‌ ही हमारे एकमात्र z 
ममत्व ओर निजत्वकी वस्तु नहीं बन जाते, तबतक स॑ 
झना चाहिये कि हमने अपने ऊपर नित्य-निरन्तर बरसी 
चाळो भगवत्कृपाको पहचाना नहीं p भगवत्कृपाकों पहआ 
-ननेका साधन भी भगवत्कृपा हो हे । 
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किसी भी मनुष्यकी कपा-अकृपासे क्या होता है ? कृपा 
करके वह क्या कर सकता है, जो स्वयं ही दूसरेकी कृपाका 
भिखारी है; और उसको अछृपा भी किसीका UT बिगाड़ 
सकती है, यदि भगवान्‌ सहायक होते हैं । हाँ, भगवानूकी 
Ana सब-कुछ हो सकता है--सम्भव भी असम्भव ओरः 
| असम्भव भी सम्भव हो जाता है। 
d 


X X X 


संयोग-वियोगमें सुख-दुःख नहीं करना चाहिये। भग- 
वानुका वियोग तो कमी होता नहीं dius शरीर तथाः 
| संसारके सब पदार्थ निश्चितरूपसे वियोगशीळ हैं, इनसे 
सदा संयोग रह ही नहीं सकता । पेड़पर darat बहुत-से 
पक्षी आकर बैठते हैं, सबेरा होते ही अपने-अपने स्थानपरः 
| उड़ जाते हैं; या एक घर्मशाछामें बहुत मुसाफिर ठहरते हैं; 
फिर सब अपने-अपने गन्तव्य स्थानपर चले जाते हैं । यहीः 
दशा इस संसारकी और घरकी है--यही समझकर सदाः 
| प्रसन्न रहना चाहिये; कभी खिन्न नहीं होना चाहिये । 


x x x 

n हम इस संसारके जिन छोगोंको अपना साथी समझ्षते 
| हैं, उनमें प्रायः अधिकांश हमारी सफछतापर ही हमारा 
(| साथ देते हैं। असफळताकी स्थितिमें बिरले ही सहानुभूति- 
के साथ हमारी सहायता कर पाते हैं। सच्ची बात यह है 
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है, जो किसोका दुःख बेटा सकें ga दुनियाके छोग 
'आशा-प्रत्याशा करते हैं, यही हमारी भूछ है। 0|: 
x x Xx | 

यद्यपि आजका युगघमं पैसा हो रहा है; reerd ` 
'तथा साधना-तत्पर शुद्ध परमारथं-क्षेत्रकों छोड़कर शेष 
'एक क्षेत्रमें आज पैसेका सम्मान है; इसको देलसुक 
सनुष्यमात्रके मनमें पैसेवाळा बननेकी स्पृहा साधारण 
जाग्रत्‌ होना कोई अचरजकी बात नहीं है; परंतु 
शीछ पुरुषका भी पैसेको मूल्यवान्‌ समझना तया हे 


o महत्व देना खेदकी बात है। विवेकसे यह कभी समझ: 
आ ही नहीं सकता कि पैसेसे मनुष्यके दु:ख e P 
रूपसे दर हो सकते हैं । इसके विरुद्ध आजतकका me. 

1 संतोंकी वाणी ओर अपने अनुभवसे भी यही सिद्ध हो 

है-पैसा परमार्थमें प्रायः बाघक हो होता है । | 
X X 

धनमें एक तरहकी मादकता होती है, जो म 

साधनसे गिरा देती है। उसके सामने ऐसे-ऐसे sui 

जाते हैं, ऐसा वातावरण बन जाता है, जिससे sud: 

मरमार्थसे हटना पड़ता है और उसे अपनी भूछ $^ 

'अवस्थामें प्रायः माछम ही नहीं पड़ती । 

E x x 

सम्भव है, कोई छाखों-करोड़ों रुपये कमा ले, पर 
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| ईश्वरपरायणता, वैराग्य, सत्यपर इढ़ता, निरभिमानिता, 
| क्षमा, यथार्थं नञ्रता आदि गुण ही मनुष्यको ऊँचा बनाने- 

चाले हैं और ये ही उच्चताके लक्षण हैं। मनुष्य सब 
: प्रकारकी सांसारिक स्थितिसे दीन-हीन हो, रोटीके टुकड़े- 
"n भी अभाव हो, अपमानित हो, कोई पूछनेवाळा न हो, 
; साथी-संगी-सहायक, अपना या आश्रयदाता कोई न हो, 

शरीर भी रोगी रहता हो-यह सब-कुछ होनेपर भी यदि 
` वह कामना, क्रोध, छोभ, dX, मद, ईशवरविमुखता, 
ह आशक्ति, असत्य आदि दोषोंसे रहित और उपर्युक्त गुणोंसे 
; T5 है तो वह वास्तवमें परम श्रेष्ठ--उन्‍्नत स्थितिमें है। 
३ इसके विपरीत मान, घन, पद, प्रतिष्ठा, नीरोगता आदि 
खूब हों, परंतु उपर्युक्त सद्गुणोंका अभाव alat वह किसी 
A कामका नहीं । 






x x x 

झंझटोंसे मनुष्य मुक्ति चाहता कहाँ है ? वह तो नये-नये 
॥ झंझट मोळ लेना चाहता है ओर चाहता है कि सबळोग 
4 हमारे अनुकूछ हो जायें। आजके राग-द्वेषभरे युगमें तो 
| यह सर्वथा ही व्यर्थं आशा है । यदि इन सब अडंगोंसे ex 
d रहना हो तो साहस करके घन-मानको कमीका सामना 
| करनेके छिये तैयार होकर सब छोड़ देना चाहिये । जबतक 
|चीळको चोंचमें मांसका टुकड़ा है, तभीतक चीळ:कौए 
उसके पीछे-पीछे उड़कर उसे हैरान करते हैं। टुकड़ा फेंका 
ke फिर वह पेड़की डाळपर आरामसे बैठ सकती है । कोई 
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उसे सतायेगा नहीं । सब उस ट्रकडेपर टूट पड़ंगे | Li 
टुकड़ेके पीछे दोड़ते हैं, आदमोके पीछे नहीं | 


X x X 


भगवान्‌के भजन करनेकी बात भाग्यवानोंसे वनतो is 
इसका अथं यह नहीं मानना चाहिये कि जिनके पे 
भाग्य हों, वे ही भजन कर सकते हैं। भजनमें ar 
नहीं है। यह अवश्य है कि जो भजन करते हैं वे ही भाग ८ 
वानु हैं, रुपये-पैसे, धन-दोछत ओर पद-अधिकारवाले भार; 
वान्‌ नहीं! और भगवद्भुजनरूप इस भाग्यकी Ik 
अधिकार सभीको है। भजन जो चाहे वहो कर सत्तां 
छगन होनो चाहिये और मातव-जीवनका यही सबसे 8 
ओर अत्यावश्यक कार्य है । n 
x x A 
मनुष्यका जीवन मिला है केवळ भगवातके UE. 
करनेके fe gri इसको हमछोग जो संसारके भो 
बिता रहे हैं और रात-दिन केवळ विषयोंका ही ग्ज 
करते हैं, यह बहुत बड़ी ws है। संसारके सुख 
हानि-छाभ, मान-अपमान तथा जीवन-भृत्यु तो सदा Tn 
जाते हो रहते हैं। इन दोनोंमें एक-सा भाव होना ama. 
संसारके सुख, छाभ, मान और जीवनमें तथा दुःख, «है 
अपमान भर मृत्युमें केवळ श्रीभगवानको ही ere a 
रही है। कभी वे दुःखके स्वाँगमें आते हैं, कभी सुई 
CC-0. VERRE ue Sel ERU ०-ऊोको।देखकण०सदा bata j 
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à चाहिये। अथवा Tg समझना चाहिये कि यहाँ कुछ भी 
स्थायो'नहीं है-सभी कुछ अनित्य और मरणशीळ है 1 
|यहाँके सब' सम्बन्ध केवळ आरोपित हैं, एक श्रीभगवान्‌ 

, ही अपने हैं; उन्हींमें अपना मन छगाना उचित है । 


NC 


i X X X 


| अभी उस दिन प्लेन-दुघंटनामें अच्छे-अच्छे आदमी 
होमे मर गये। न मालूम, उनके क्या-क्या मनसूवे थे । 
लदी हाळ हम सबळोगोंका होनेवाळा है। 


X. X X 

| शरीरके ढांचेका कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाय-- 
कहाँ गिरकर हट जाय ! प्रतिक्षण ही मृत्युके छिये मनुष्य- 
B सर्वंतोभावसे तैयार रहना चाहिये। मृत्यु वास्तवमें 
i जीव-जीवनका अन्त नहीं है, इससे इसमें भयकी कोई 
GRIS नहीं है। ओर यदि ज्ञानकी प्रबळ अग्निसे जीव- 
dipl tesa ET होकर वह भूमाकी सत्तामें मिछ 
^id घक आनन्दकी बात है। अतएव 
Mag तरहसे सदा-सर्वदा सावधान रहना चाहिये । जीवनी- 
GL CRI सारा साधन मृत्युकाळीन शुभ-वासनाके fed ही 
16; क्योंकि मनुष्यका भविष्य प्रधानतः इसीपर अवलम्बित 
$ । मृत्युकाळीन ब्राह्मी-स्थिति ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त कराने 
गाली होती है। इससे मृत्युको सदा ही सामने समझकर 
i -सवदा ब्राह्मी-स्थितिमें-भगवानूकी ही स्मृतिमें स्थित 


: Cod o Meu Gunawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





tc परमार्थंकी पगडंडियाँ | 


| 
रहनेका प्रयत्न करना चाहिये। क्षणभङ्गर Wü 
दिन अवश्य जायगा; दो दिन आगे या पीछे। परंतु कष 
भङ्गर होनेपर भो मुक्तिका सारा दारमदार इसीपर है| 


X 


कामना न दूर होती हो तो मेरी तुच्छ समझमें Wa 

भावकी पूर्ति भी भगवानूसे करानी उत्तम है। माना|. 

इसमें भक्तिको कमो है, भगवानुके तत्त्व ओर महत | 
पूरा ज्ञान नहीं है, परंतु भगवानूको छोड़कर दूसरे उपा 
की शरण लेना तो व्यभिचार है। | 
जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जों, जिय जाचिअ जानकीजानहि 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, जो जारति जोर जहानहि। 
— पद केवल गानेका नहीं है। यह तो 3 
1 





है--माननेका ओर उसे क्रियारूपमें छानेका । 


जो सकाम हैं, वे भी यदि भगवानूपर निर्भर कण 
उनका भी परिणाममें परम कल्याण हो सकता है । 
सफछता मानव-शक्तिके छाख प्रयत्नोंस भी असम्भव 
वही भगवानुके एक संकल्पमात्रसे हुई तैयार रहती 
ड्रीपदीका चीर बढ्नेकी बात क्या उपन्यासकी कहानी |. 
हम पढ़ते-सुनते हैं, कहते हैं, परंतु फिर भी काम E : 
विश्वास नहीं कर सकते, यह तो हमारी एक 
नास्तिकता है ! 
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भगवत्कृपा सब समय अनुकूछ स्वरूपमें हो नहीं आतो, 
भ कभी-कभी बड़े भारी प्रतिकुछ, अत्यन्त भयावह रूपका 
U नकाब डाले आती है; परंतु वस्तुतः वह होती है--बहुत ही 
S अनूठी, सदाके छिये निहाळ कर देनेवाळी। यह स्वाभाविक 
E बात है, अटळ नियम है । इसमें कभी परिवतंन नहीं होता | 
` | भगवान्‌ कभी असुन्दर और अमङ्गळ करते ही नहीं; फिर 
twr उनपर निर्भर करके उनका भजन करते हैं, उनके fe 
j तो असुन्दर ओर अमङ्गळ शब्द कोषमेंसे हो निकछ 
॥ जाते हैं । x 

x Sep: UC x 
1 रभु जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं /--यह समझकर 
बहुत प्रध्नन्न-मन ओर प्रसन्न-वदन रहना चाहिये। परमानन्द- 
4| EY परमात्माके अटळ राज्यमें उदासी कैसी ? विषाद ओर 
| चिन्ताका तो मूछोच्छेद ही कर डाळना चाहिये । आनन्दके 
अथाह सागरमें दूसरेको स्थान ही कहाँ है? मस्त रहना 
| चाहिये, झूमते रहना चाहिये। निरन्तर खिछखिछाकर 
4 हसना चाहिये मोजकी मस्सीमें । स्वयं आनन्दमें भग्न रह- 
1 कर दूसरोंको भी उस आनन्दमें छगाइये । 
X X 
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यदि साधारण तोरपर सुखपूर्वक घरका UD gj 
छायक संग्रह हो ओर जितना खर्च छगता है, उतनी बा 
दनीका जरिया हो तो ज्यादा काम बिल्कुळ नहीं स | 
अपना समय, यदि बचे तो छोक-सेवा, भगवत्सेवा आहि. 
लगाना चाहिये। मैं न तो तामसिक आळस्य-प्रभादका फ 
पाती हूँ और न भजनके बहाने 'काय-क्लेशभयात्‌? झं. 
डरसे किये जानेवाले राजसिक त्यागका ही समर्थन कण 
हैं । जीवनको कमंमय बनाये रखना ही प्रमादसे qu 
साधन है; परंतु कमं अवश्य ही ऐसे होने चाहिये, जोष 
हों, जो परमात्माकी ओर ले जानेवाले हों-परमात्मा. 
भुळा देनेवाले न हों, परमात्माके मार्गसे भ्रष्ट कर देनव. 
mur [ 
X x x 4; 
भगवानुका आश्रय समस्त दाक्तियोंका आधार | | 
भगवान्‌के आश्रयीको पाप-ताप संताप नहीं दे. सक 
उसके सारे दोष भगवानूका आश्रय ग्रहण करते ही न 
जाते हैं Rug बळके समान और कोई बळ ह 
आप रामके बळका आश्रय i की ४५ 
E लेकर निर्भय होने | 
2s x X - i 
` सर्वत्र भगवदुर्शन और निरन्तर भगवच्चिन्तनपर कि।' 
खयाळ रखिये। जीवनको भगवानुके छिये भगवदाज्ञानु/ 
भ्रवृत्तिमय बनाइये । जीवनका प्रत्येक क्षण भगवानुके 


4 
eh 
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आवे । जीवनके प्रत्येक श्वासपर उन्होंका एकान्त अधिकार 
हो । हमारा जीना-मरना, उठना-बैठना--सब उन्हीके छिये 
हो—ऐसी चेष्टा कोजिये । 

x x x 


जीवनमें परिवर्तन ओर क्षय प्रतिक्षण हो रहे हैं। 
जगतुके क्षणध्वंसी विषयोंसे नित्य-सुख कभी नहीं मिल 


a) सकेता । जो कुछ मिळता है, वह भ्रममूळक एवं क्षणिक है 


ओर दुःखकी भूमिकामात्र है । श्रीभगवानुपर विश्वास 
करके उनपर सवंप्रकारसे निर्भर हो जाना चाहिये। 
भगवत्क्ृपासे जो कुछ होता है, परम मज्भछ होता है। क्षण- 
भङ्खुर शरीरका क्या पता, कब नाश हो जाझ । भगव'नुको 
इच्छासे जो कुछ भी हो, उसीमें संतुष्ट होना मनुष्यका धर्म 
है । भगवानुका स्मरण कीजिये और नाट्यशाळाके खेलछों- 
को खेछ समझकर देखिये। हम सभी meh quu हैं । 
पता नहीं, कळ किसका क्या होगा ? 
' X | x x 

असळमें काम तो रामसे है। वह राम सब जगह रम 
रहा है, सर्वत्र हाजिर-नाजिर है। उसमें मन Ssma, 
उसको सर्वत्र देखना, उसीका स्मरण करना और उसीके 
शरण होना चाहिये। भगवानुको शरणागति मनुष्यको 
भव-समुद्रसे तारनेवाछीं आत्यन्तिक मुक्ति प्रदान करने- 


: id - 
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` परमात्मा तो सवंत्र समानभावसे व्याप्त है ओर उस 
दयाका समुद्र भी सर्वत्र सवेदा छहरा रहा है। कहाँ। 
रहेँ, हम उससे अळग नहीं हो सकते--यह निश्चय el 


x X X" 
भगवान्‌ सदा हम सबके अत्यन्त समीप हैं; उनसे अक्षि 
समीप अन्य कोई भी नहीं है। उनका चिन्तन कीजिये! 
उन्हें सदा अपने समोप समझिये। अपनेको सदा Fi 
परम पवित्र गोदमें सर्वंथा सुरक्षित देखिये । | 
x x X | 
जहाँतक बने सबसे प्रेम रखनेका प्रयत्न करना चाहि 

तथा अपनेद्वारा किसीका भी अनिष्ट-चिन्तन नहीं कह, 
चाहिये, फिर भगवान्‌ अपने छिये परिणाममें कल्याण i | 
करेंगे--इसमें जरा भी संदेह नहीं । |. 
X X X | 
भछाई किसी दूसरेकी ओर देखकर नहीं की sd 
अपनी भळाई ही भछाई करनेकी प्रेरणा करती है। a 
तो हमेशा सबकी भछाई हो सोचनी चाहिये A | 
वालेकी भछाई करना ही तो भन्ने मानवकी . भाई 
यथाथ स्वरूप है। E 
X x | ES 
अपनेकों तो अपना ही दोष dear चाहिये | 
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| निर्दोष हैं तो सारा जगत्‌ चाहे हमें बुरा समझे, हमारी 
data नहीं है; ओर यदि जगत्‌ हमारी बड़ी तारीफ 
a करता है, पैर भी पूजता है, पर हम भीतरसे बुरे हैं--तो 
| उस बाहरी मान-बड़ाईका कोई मूल्य नहीं है । जगत्‌॒के छोग 
| | तो दूसरोंकी उन्नति देखकर डाह भी करने छगते हैं; परंतु 
ह अपनी ओरसे यथासाध्य ऐसा ही प्रयत्न होना चाहिये कि 
पे, जिसमें हमारा बर्ताव किसीके छिये भी अहितकर न हो । 
त x X x 

| श्रीभगवानुकी हम सभीपर अनन्त Hare उनको 

| कृपापर विश्वास करके नित्य प्रसन्न रहना चाहिये । भग- 
i वानुकी इतनी कपा होते हुए भी अपनी दुदंशाकी कल्पना 
ह| करना एक प्रकारसे भूछ ही है D Wdggq अगवानुकी कृपा 
j| निरन्तर अनन्त घाराओंमें हमछोगोंपर बरस रही है। 
| उसका पद-पदपर, पळ-पळमें अनुभव करके आनन्दमरन 
| रहना चाहिये। 

x 


| x X 
] अन्तव्यथा कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जो मिट नहीं 
है| सकती । उसके दो उपाय हैं-या तो आत्मशक्तिपर 
| विश्वास करके बदलेमें ऐसा निश्चय कीजिये कि 'मेरे 
M अंदर व्यथा है हो नहीं । मैं सर्वथा, सवंदा निश्चिन्त, spar; 
| आनन्दमय ओर परम प्रसन्न हुँ ।' अथवा भगवानकी नित्य 
| सहज मङ्गळकारिणी कृपा-शक्तिपर विशवास करके ऐसा 
sj निश्चय कर छोछिये dert कृपासे मेरी व्यथा सदाके 
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` समर्पण किया ही जा सकता है और न उसमें वैसा छ 
` ही है। समपंणका भाव मनुष्यमें आता है, परंतु बहर 
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` इस प्रकारका आपका निश्चय जितना E Er 
जायगा, उतती ही आपकी अन्तव्यंथा नष्ट होती जाए 
भोर पुरा निश्चय होते ही वह मर जायगी । 
x x X 
समस्त इच्छाओंका समपंण आनन्दपूर्वक 
चरणोंमें ही करना चाहिये। किसी अन्यको न diy 













| 


| 


सोच-समझकर भी कर नहीं पाता। जहाँतक अनुकूल, 
होती है, बहाँतक तो समपंण-सा प्रतीत होता है; : 
प्रतिकूळता आते ही चित्तमें क्षोभ हो उठता AE 
बस, इस युगे एकमात्र भगवानुका नाम-जप ही s | 
छिये सरळ अवलम्ब है | | 
श्रीभगवानुका नाम लेते रहिये और उनकी बहैत 
TI विश्वास कौजिये-थे दोनों परम साधन हैं । गों. 
में ही सारी बात बतळा दी है। यही आपके fad भी ४ 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाळा अनुष्ठान है I | 
X 


3 
“ 
1 


x X | | 
ओभगवानुपर विश्वास बढ़ाना चाहिये । भगवा 
विश्वास vy हो जानेके बाद चित्तसे अस्थिरता रै 
mgen सदाके छिये मिंट जायगी ferrari 
TET बढ़ेगा, उतना-उतेना हो भगवानूमें निवास हों 


m9 Af Gst rs 
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. बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 

जपि नाम तव बिनु श्रम atig भव ताथ सो समरामहे॥ 

इन वचनोंपर विश्वास करके श्रीभगवानुपर विश्वास 
| बढ़ाना चाहिये | 

; x X X 
1 भगवानुपर विश्वास रखकर उनका नित्य स्मरण 
d करनेका प्रयत्न करना चाहिये । विश्वासमें कमी नहीं आनी 
a चाहिये । यह्‌ विशवास रखना ओर बढ़ाना चाहिये कि 
b भगवानुकी स्मृति भगवत्कृपासे होती है। यह मानो भग- 
gi वानुका निमन्त्रण है। जब उन्होंने निमन्त्रित कर या 
j हैं ओर स्मरणख्पी que भी दे दो है तो परोसेंगे भी 

| जरूर । एक भछा आदमी भी निमन्त्रित व्यूक्तिको पत्तळ दे 
। देनेपर परोसता ही है, फिर भगवान्‌ हमें केसे भूखे रख 
सकते हैं ! हाँ, हम पत्तछ फेंककर कहीं जरा-सी देरमें ही 
घबराकर वापस न लौट sU ळोटने भी वे सहज नहीँ 
| ag, परंतु अपने भी सावधान तो रहना ही चाहिये । 
kj x x x 

घर त्यागकर निकळ जाने अथवा अन्न-जळका त्याग 

; ER भगवानुके दर्शन हो जायं, ऐसा कोई नियम नहीं 
| ह । श्रीभगवानको कृपासे घरमें रहते ओर अन्न-जळ ग्रह 
| करते हुए भी भगवान्‌के दर्शन EC हैं ओर चर आह 
कर अन्न-जछ त्यागनेपर भो शायद नहीं होते । भगवह शंनमें 
तन कारण मगवहशनकी अनन्य'ओर अति उत्कट इच्छा 
ह है। उस अनन्य इच्छामें तन-मनकी सुंधि न रहनेसे dw. ˆ 
TER Ae radi GERE QD बहुतः अच्छा है" gor 
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परंतु .जान-वूझकर ह॒ठंपूर्वक अन्न-जळ-त्यागकी i 
या किसीके मर जानेके भयसे भगवानुको दशंन देने 6 
ऐसी कोई बात समझमें नहीं आती | असछमें तो भग 
के दर्शन किसको, कब ओर किस साधनसे या तिह 
होते हैं, इस बातको एकमात्र भगवान्‌ ही जानते हैं। "f 
वदृशंनके अनेक साधन ओर विभिन्न हेतु हैं, परंतु Wü 
कहा जा सकता है कि अनन्य तथा तीव्रतम छापा! 
बिना भगवहूर्शंन दुभ है। जब. भगवानूसे बिना d 
हमसे नहीं रहा जायगा, तब भगवानु भो हमसे बिना ह 
नहीं रह सकेंगे। उनका प्रण ही है--'जो उनको र 
प्रकारसे भजता है, वे भी उसको वैसे ही भजते हैं। त 
हमारा मन उनके बिना छटपटायेगा तो वे भी ह 
मिळनेको आतुर होंगे ही । न 


X xm X | 
यों तो इस शरीरके fed सभीको निराशा हैं 
चाहिये। आशा तो दुराशा मात्र है। शरीर अवश 
एक दिन छूटेगा-दो दिन आगे या पोछे । ब 
जबतक शरीर स्वस्थ है ओर इन्द्रियाँ शक्तिमान हैं, 
तक भगवानका भजन भळीभांति करनेकी चेष्टा कर 
चाहिये । उनको कृपा तो qua प्रकाशकी M 
सभीपर समान है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, भ 
सुहृद्‌ न हों । वे किसो स्वार्थी, पक्षपाती, एकदे 
"एके समान ag EA 
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ओर किसीपर नहीं । तथापि उनकी इस दयाका अनुभव 
Se उनकी दयासे ही होता है। आप उनकी उस दयापर 
ग विश्वास कोजिये ओर निर्भर होइये । दयापर निर्भर होना 
TA दयाके अनुभव करनेका एक मुख्य साधन है। यह 
॥|विश्वास कीजिये, दृढ़ विश्वास कीजिये किं 'मुझपर WW 
Tamat अपार, अखण्ड, अनन्त दया है। उस दयामयका' 
[दिव्य हाथ निरन्तर मेरे सिरपर रहता है। मैं सर्वथा और 
Madar उनके द्वारा सुरक्षित हूँ। मेरे समीप रोग, शोक, 
ata, विषाद, चिन्ता, उद्वेग, भय ओर ताप-पाप आ हीः 
हि नहीं सकते ।” ज्यों-ज्यों आपका विश्वास इढ़ होगा; 
1 त्यों-त्यों आप उसका प्रकाश पायेंगे और अपनेको एक ऐसी 
ह स्थितिमें पायेंगे, जिसकी आपके मनमें अभी कल्पना भीः 
नहीं है । 
| ^ X x 

i भगवान्‌की अपरिमित दयापर विश्वास करके उनका 
| स्मरण करते हुए निश्चिन्त रहना चाहिये। श्रीभगवानु 
मङ्गळमय हैं, उनका प्रत्येक विधान परम कल्याणसे पूर्ण 
१ होता है--ऐसा अनुभव करना चाहिये । श्रीभगवानुकीः 
x PIR देख-देखकर निरन्तर प्रसन्न रहना चाहिये । चित्तमें 
४ विषाद-दुश्चिन्ताको नहीं आने देना चाहिये । नाना प्रकारकीः 
दस्फुरणाओंको भी दबाकर श्रोभगवानुकी . कृपाका चिन्तन 
1 करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । ue 
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संसारमें कोई भी प्राणी सर्वथा दोषयुक्त quus 

जहीं है; तमोगुणके साथ प्रकृतिके नियमानुसार उसमें सास 

गुण भी है हो--उसकी मात्रा कम-ज्यादा हो सकती॥ प्र 

हमें चाहिये कि हम अपने सम्प्कमें आनेवाले प्राणीको ऐर 
भाव-विचार-व्यवहार दें, जिससे उसका तमोगुण Ta 

उसमें सत्त्वगुण बढ़े । यही वास्तविक सेवा है। ah 

हमारे सम्पर्कमें जो हैं, उनमें भी जो सद्गुण ia 
थोड़े हों, उका हमें आदर करना चाहिये तथा “स्नेह | 
हूदयके रसके द्वारा-हुदयके अमृतके द्वारा उनके दोष 

का नाश करना चाहिये; तिरस्कार, असहयोग, बह 
आदिके द्वारा नहीं। क्रोध, हिंसा, द्रोह आदिसे IN 

बढ़ते हैं, घटते नहीं; अपने भी तथा जिसके प्रति 4 : 
उसके भी। इनके बदले प्रेम, अहिंसा, बात्मीयतायुक्त : 

तथा सेवा आदिके द्वारा दोष नष्ट होते हैं, सद्गुण iP 
हैं-यही मेरा भाव है। j 
x x X lh 

. मैं यों तो सारे जगत्से ही सदा निराश हैँ-- न 
परम सुखम-पर व्यवहारमें मैं यह कभी नहीं मानता | 

जो आज पतित है, वह सदा पतित ही रहेगा कभी सु 
cc- AE EAEE EIEE उदारे epe 
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आशा हो नहीं रह जाती। पर ऐसी बात नहीं है। महानु-से- 
महानु पतितमें भी वही निर्दोष आत्मा है, जो एक बहुत 
बड़े पवित्र-जीवन महापुरुषमें है। दोष आत्मामें नहीं आता, 
| प्रकृतिके मन, बुद्धि, शरीरमें आता है और वह निकछ भी 
1 सकता है। आत्माकी सहज विशुद्धि सदा बनी रहती है। 
| प्रयत्नसे, साधनसे मनके दोष नष्ठ हो जाते हैं। इसीके लिये 
(साधन है, इसीके लिये ma हैं--सठ सुधरहि सतसंगति 
dat । अतएब किसीको भी पतित मानकर उससे कभी 
त|निराश नहीं होना चाहिये; उसे उठानेका, उसे पावनः 
ह| बनानेका प्रयत्न शुद्ध नीयतसे सदा करते रहना चाहिये | 
+ x >. xX 
1 मनुष्य-जीवन बहुत ही ge ओर क्षणभडगुर है l 
j संसारकी मोह-मायामें न फंसकर श्रीभगवानुमें चित्त SITI 
| चाहिये। सत्सङ्ग, भजन ओर Ama द्वारा चित्तके सबः 
3 दोषोंका नाश कर श्रीभगवानुमें चित्त संग्न कर रखना 
द चाहिये । संसारके भोग देखनेमें मोहवश अच्छे मालूम होतेः 
हैं, परन्तु याद रखना चाहिये कि ये जहरके मीठे ess हैं; 
| इनका अन्तविष बड़ा ही भयानक होता है। अतएव विचार 
तथा संतोंकी अनुभवयुक्त बाणीके द्वारा इनका असळी 
स स्वरूप समझकर इनसे चित्त हटाना चाहिये। भगवानु 
| कहते हैं--'ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि जितने 
X विषय हैं--सब दुःखयोनि हैं, मादि-अन्तवाले हैं। कोई भी; 
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खुद्धिमान्‌ मनुष्य इनमें नहीं रमता ! बुद्धिमान्‌ diua 
जो भगवानुमें रमता है ओर भगवानूमें ही संतुष्ट है। s 
हम मनुष्य बुद्धिमान कहछाते हैं ओर ye {क 
'जान-बूक्षकर विषयरूपी आगमें पतंगकी तरह पढ़ते हैं | 
हमारी विशेष मूर्खता है। शीघ्र चेत करना चाहिये। à 
'बहुत ही थोड़ा है। जो कुछ करना है, शीघ्र ही करहे 
चाहिये | श्रीपरमात्मापर श्रद्धा-विश्वास करनेसे, विश i 
पूर्वक उनपर निर्भर होनेसे सब कुछ स्वयमेव हो बा 


“ओर मानव-जीवन सफळ हो सकता है। 1 
? E 


x x X छ 
श्रीभगवज़ुको सत्र समझकर निष्काम Gam 

उनके चिन्तनकी चेष्टा करें। भगवानुकों परम सुहुद Ñ 
"झनेसे ओर अपनेको वस्तुतः उनके आश्रित माननेसे स 
'बाघाए अपने-आप दूर हो जातो हैं और अपने-आप 
चानुको कृपाके दर्शन होने छाते E 

X ' x X | 
नेतागिरीके सम्बन्धमें मेरा ऐसा विचार है : | 

बहुत मीठा विष है। ऊपरसे आपका मन उसे बी व 

१ जादता दै, पर अंदरसे बार-बार उसकी तरफ sm 
भी होता है। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि आजर 
व्यक्तियोम जा मनुष्यकी अपेक्षा नेता Gus 
CC-0. Mumukshu ४001 णिशका + सीताम HER aa ba atri 
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qais, अधिक राग-द्वेषग्रस्त, अधिक कामोपभोगपरायण, 
अधिक चिन्ताग्रस्त और पापमय है। भगवानुसे प्रार्थना 
शक्तरनी चाहिये कि इससे छुटकारा करावें । 


F X X X 


E जो कुछ हो रहा है, वह सब भगवानूके संकेतसे उन्हींके 
श्र विवानके अनुसार हो रहा है। बहुत-सो ऐसी बातें हैं, 
ताजो आवश्यक मालूम होती हैं ओर की जाती हैं तथा 
` जबतक भगवानुमें विश्वास पूरा नहीं है, तबतक अन्याय 
रोकने और अपना पक्ष ऊंचा रखनेके fed सभीको-- 
छोकसंग्रहार्थ कर्मयोगीको, सम्भावित पुरुषोंको अवश्य 
rei ही चाहिये। परंतु जो छोग wur विशवास 
à जमाना चाहते हैं, उनका कतंव्य कुछ दूसरा हो होता है। 
वे श्रीभगवानुका चिन्तन करें, श्रोभगवानमें विश्वास करके 
है उन्हे प्रसन्न करने, उनके प्रिय बननेके छिये उनका भजन- 
स्मरण करते रहें; योग-क्षेमकी चिन्ता न करें। बच्चेको . 
कब क्या चाहिये, उसका किस बातमें हित है, यह सब माँ 
सोचे, माँ ही व्यवस्था करे। बच्चा तो यह भी नहीं सोचे 
कि माँ भेरा हित सोचेगी ओर व्यवस्था करेगी। वह तो 
बस, माताके परायण हो रहे । परंतु 'परायणता' सच्चो हो; 
£ नहीं तो तामसिक आलस्य-प्रमाद आ जायेंगे । 


x x x 
संसारमें कळह और द्वेषका नाश तथा बदलेमें 


| नाश तथा बदलेमें प्रेम _ 
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qur सेवा-भावको' वृद्धि हो हमलोगोंको ` अपने gum 
कमसे, प्रत्येक भावसे यहो करना चाहिये । ऐसा कहर 
यदि कहीं छाञ्छना भी' भोगनी dS तो उसे संहषं d 
करना चाहिये। हर जगह कछहकी आगमें पानी झा, 
चाहिये, घी नहीं । यह बहुत KN सेवा है। छ 
TEX | X X 


सबको अपने-अपने भाग्यके अनुसार -मिछता। 
अपनेको- उचित प्रयत्न करना चाहिये, फिर जो Fat 
वानुके मङ्गळमय विधानसे हो -जाय, उसीमें मङ्गछ |. 
| इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिये । इस बेचैनीका कारण है यु 
भगवानुके मङ्गछ-विधानमें पूरा विश्वास न होना। | 
विश्वासको बढ़ाइये। हमछोगोंपर भगवानुकी बड़ी हक्‌ 
है; उस कृपाको चारों ओर देखिये ओर चित्तको gg 
रखिये । Wo Re | i 
FSX X x js 
` चिन्ताःविषाद भगवानुके मङ्गछ-विघातमें afa हे 

होनेपर ही होते हैं। उनकीकपा ओर agafa 

विश्वास कीजिये; फिर चिन्ता-विषाद रहेंगे ही -नहीं। ' 
मनमें चित्ता-विषाद न करके उत्साह तथा i ब 
रखना चाहिये। चिन्ता-विषादसे निराशा-निरुत्साह E 
हैं, काममें शिथिछता आती है एवं कोई भी छाम ४ है 
होता । भगवत्कृपाके भरोसे हमेशा आनन्द, आद्याकी $ द 
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| | करनी चाहिये ओर :ऐसी ही भावनाओंको दुहराते : 
रहना चाहिये । eis Psi m 
n प्रतिकूछतामें भी भगवान्‌का मङ्गळविधानं मानकर ' 
Bag प्रसन्न रहे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये; क्योंकि भगवानु- 

m विधान मङ्जळमय ही होता है ! यह सवंथा सत्य है। 

| X à 1४७४ 2६ Fék X 
i प्रतिकूछ परिस्थितिको अनुकूछ बना लेना ही तो 
साधन है। जगत्में कोई परिस्थिति प्रतिकूळ नहीं है, 
(यदि नित्य agge . भगवानका सर्वदा साथ बता रहे। जो . 
सब जगह, संब समय, सभी रूपोंमें भगवानूको देखता है, ` 
उसके छिये प्रतिकूळता कहाँ है? फिर अपने घरकी प्रति- ` 
# कुछताको अनुकूळ समझना तो आपके मनको वृत्तियोंको 
8 जरा-सा आसक्ति और ममताहीन बनानेसे हो सकता Ed 
| शान्त, सहनशीळ, वाक्‌-संयमी, क्षमाशीछ, निजदोष-दर्शक 
।बने रहनेकी चेष्टा रखिये; इस रोगकी आप ही दवा 
छ हो जायगी । | 


x x x 


भगवानुमें सच्ची निष्ठा होनेपर भगवदुष्यानकी तो 
“बात ही क्‍या, भगवत्कृपासे साक्षात्‌ भगेवहुर्शन हो सकते 
है, हैं और एकमात्र भगनञ्चन्तनकी ही चिन्ता शेष रह सकती 
है । हाँ, सच्चे हृदयसे, विश्वासपूर्वक छगन होनी चाहिये, 
$ दम्भ न “हो दम्भसेः बचनेके छिये सवको-बड़ी ही साव-- 
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घानी रखनेकी आवश्यकता है। मैं यह निश्चयपूर्वक d 
सकता है कि काम-क्रोधकी अपेक्षा भी दम्भ अधिक, 
है; ओर भगवान्‌ कामी-क्रोधीको शीघ्र अपना सकते 
परंतु दम्भीको नहों। दम्भी अपनेको ही daa 
आप ही अपनी अधोगतिका मार्ग साफ करता है। सह 
हृदयका क्रोधी-कामो शीघ्र भगवानका प्रेम प्राप्त छू ix 
सकता है; परंतु चतुरचूड़ामणि दाम्भिक छटकता ही ह 

जाता है। अतएव सरछ हृदयका विश्वास होना चाहि 

धुव, शबरी, मीराँ, घन्ना आदि भक्तोंमें सरछ fau 
ही प्रधान था । सरछता ऋषित्वको निशानी है और Ry 
नरकका दूत है, जो जोवको पकड़कर काम-क्रोध-छोम्का 


न्रिविध नरकद्वरोंमें ढकेळ देता है। मुः 
x x X सु 


सद्ग्रन्योंका स्वाध्याय करना तो सदा छामकारो ह 
है; अवश्य करना चाहिये। परंतु इतनी सावधानी Ws 
चाहिये कि वह स्वाध्याय केवळ बुद्धिका विछास न fin 
परमाथ-पथका प्रदशंक हो | केवल ma-sa Sf 
महत्वका नहीं, जितना साधनसे युक्त maa है! 
maa स्वाध्याय भी वस्तुतः एक साधन ही है ओर d 
AAN स्वाध्याय भी करना चाहिये। भगवदु-भजन † 
निरन्तर ब्रहमवृत्तिका रहना स्वाध्यायका एक फळ है Un 


स्वाध्यायकी अपेक्षा महत्तम साधन WE atis 


bye s 10111 






| 
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भब्रह्मसाक्षात्कार' केवळ MA स्वाध्यायसे नहों होता, 
भजने होता है। इसोसे भनक्त महत्त्व अधिक है। 
ज्ह्मनिष्ठके साथ-साथ वेरा ज्ञान भी हो तो सोना-घुगन्ब 
द्वोनों हैं। Qr पुरुष ओर ama भो माथाके पार 
wga समर्थ होता है। इसीसे 'श्रोत्रि' ओर kafan 
P महिमा है । | 

| x x x 

i भयंकर परिस्थितिसे बचनेका व्यावहारिक उपाय 
*भगवल्क्रपापर विश्वास बढ़ाना है । बार-बार भगवत्कृपा- 
[ स्मरण करके दढ़तासे यह निश्चय करना चाहिये कि 
|मुझपर भगवत्कृपा असीम है। मैं Ara सब. ओरसे 
भगवत्कृपासे घिरा हूँ। मुझपर अनवरत भगवत्कृपाकी 
सुधामयी वर्षा हो रही है। वह इतनी है, जितनोकी मैं 
कल्पना भो नहों कर सकता'-इस प्रकार बारंबार विश्वास 
I रहनेसे कुछ ही समयमें भगवत्कृपाके प्रत्यक्ष दर्शन 
ja छगेंगे; क्योंकि यह वस्तुतः सत्य तत्व है। जिनको 
भिगवत्मेम-प्राप्तिका विश्वास है, वे wer हैं। वे सदा 
pent 


d X xX X 
Aga कृपा इतनी अपार है किं उसको कोई 
धीमा हो नहीं है। मनुष्यको भगवत्क्ृपाके ऊपर qui भरोसा 
खना 7 i 
; CC-0 चाहिये। हु, डद विश्वास्‌ रखना च [यि A 
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भगवानका पूर्ण कृपापात्र हुँ। 'भंगवान्‌ः मेरे RTM 
हैं। उन्होंने मुझे अपना छियां है। वें मेरे लिये :सदाई 
हितका विधान करते हैं। मेरा भविष्य तथां i , 
उनको कृपासे अवश्य ही सुधर रहा है तथा सुधरेगा। 
उनका हो चुका हूँ, वे मेरे हो चुकेश--इस प्रकारकी छ ६ 
«TU विशवासके रूपमें परिणत होनी चाहिये, फिर s : 
चछकर ये प्रत्यक्ष हो जाती हैं। F 
x X x |स 
भाई ! संसारको गति aer विचित्र ga दूसरों 
सावधान करनेवाले स्वयं ही नदीकी घारामें बह i 
हैं। यही माया-मरीचिका है। 'यहाँ तृप्ति और m 
नहीं है/--ऐसा जानने ओर बखाननेवालेको भी म 
मोह लेती है। यही तो मायाकी प्रवळता है। मनुष्य ff 
प्रपञ्च क्यों रचता है, इसका उसके पास कोई उत्तर 4 : 
है। प्रच्छननरूपसे हृदयमें छिपी हुई भोग-सुखकी an 
करवाती है, यह सत्य है; परंतु उसका बह qu कहाँ | 
| 


इस बातको न जानकर ही प्रपश्वकी रचना होती है 
आश्चयं है । 
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। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि भगवानु श्रीराम या 
| श्रीकृष्ण स्वयं ही कृपा करके दर्शन देते हैं। उनके दर्शन 
T प्राचीन काळमें बहुत भक्तोंको हुए हैं, अब भी होते 
Cae हो सकते हैं। गीता और रामायणका मनन तया 
T. संतोंका सङ्ग कीजिये । यदि आपको छगन सहो होगो तो 
॥ आपको शान्ति मिलेगी ओर भगवानुके दर्शन भी भगवत्कपा- 
से Met | भगवान्‌ श्रीराम ओर भगवान्‌ श्रीकऽणके प्रेम 
| or तो किसी प्रकारको शङ्का करनी चाहिये और न 
किसी अन्य धर्मकी ओर ताकना हो चाहिये। किसोका 
| विरोध भी नहीं करना चाहिये। यही मानभा चाहिये कि 
हमारे ही इष्ठ सर्वेश्वर प्रभु श्रोराम या श्रोक्ृष्ण हो 
| विभिन्न छोगोंके द्वारा विभिन्न नाम-रूपोंसे पूजित होते हैं i 
| वे ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं, वे ही ईसाके पिता हैं, वे हो 
| अल्छाह हैँ, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही शिव हैं ओर वे ही शक्ति 
। हैं। विश्वास ओर भक्ति होनी चाहिये और होनी चाहिये 
z da उत्कण्ठा, फ़िर भगवान्‌ अवश्य मिळते हैं। 
४ भगवान्‌के भक्तका मन सर्वया निश्शंक, निश्चयी 


| विश्वासी और प्रभुके प्रेमसे सराबोर होना चाहिये । मेरी 
| रायमें' आपको भक्ति बढ़ानी चाहिये । इष्ट ओर TET- 
p 'परिवतंनकी 


E आवश्यकता नहीं i 
FS C:01 Mumukshu Bhawan. Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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भगवदनुराग होनेसे विषय-विराग हो daa” 
अमृतका स्वाद मिछनेपर विषकी dz wer hdi s 
परंतु सच्चे भगवदनुरागकी उत्पत्तिके छिये Tem 
जरूरत कुछ पहले भी होती है। इसीसे 'अभ्यास-ब S 
दोनोंका साधन साथ-साथ करनेकी भगवानुने आज्ञ 
है। भगवानुमें चित्त छगानेका अभ्यास करना चा 
ओर विषयोंसे अनासक्त होते रहना चाहिये । ज्यो + 
विषयोसे चित्त हटेगा, त्यों-त्यों वह भगवानुमें wi गा दे 
ज्यों-ज्यों भगवत्माप्तिका आस्वाद ^ मिलेगा, ak " 
विषयोंसे यथाथे वैराग्य होता चछा जायगा । इस HU y 
उच्चात्युच्च भगवत्प्रीतिको पानेके छिये भगव्रानुका बच 
ही परम साधन है। ज्यों-ज्यों अहंकारका आश्रय है 
त्यों-त्यों भगवानुका आश्रय vy होगा ओर fw 
वानुके प्रति निर्भरताकी भावना उत्पन्न होगी। ६ 
` अगवत्‌-निभंरता आगे चळकर हमें aeie परम, 
( श्रीनारायण )-के चरणोंमें समपित कर देगी। | 


मारे EERE i | के 4! 
CURE शरी er aasi aua men TA ag 








कहलानेवाले aga 
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जायगा; हमारे सब-कुछके स्वामी श्रोभगवानु हो जायेगे ॥ 
उस समय हम .पूणं परतन्त्र हो जायगे-वैसे ही जैसे 
काठको पुतळी नचानेवालेके हाथ हो जाती है; वह जैसे 
हिळाता है, वैसे ही हिळती है। अपनी कुछ भी इच्छा 
करना तो दुर रहा, उसे जिस मनमें इच्छा उत्पन्न होती 
है, उस मनके अस्तित्वका भी कभी भान नहीं होता। 
यहाँतक कि अस्तित्वका अनुभव करनेवाळा अहंकार भी 
q| उसमें नहीं रहता । काठकी पुतळो निर्जीव है, भक्त चेतन 
ह॑ है | परंतु उसकी सारी चेतना उस :महाचेतनके चरणोंमें 
समर्पित होकर उसीकी बन जाती है। यह परम परतन्त्रता 
ही, यह अपनेको सवंतोभावसे सदाके fed श्रीभगवानुकी 
£| छीळा-सामग्री बना देना ही, परम छाम है*। यह भक्तका 
बड़ा ऊंचा स्वरूप है। यही यथार्थ प्रपत्ति या शरणागति 
३ दै; यही वास्तविक आत्मनिवेदन है । इसमें वह भक्त अपना 
p डोक-परळोक ओर 'भुक्ति-मुक्तिका सारा भार श्रीभगवानुके 
चरणोंपर डाळकर निश्चिन्त हो जाता है। उसे इस बातकी 
तभो स्मृति नहीं रहती कि उसका कोई भार भगवानुके 
pis पड़ा है। वह छोक-परछोक और भोगः मोक्षको 
4 गछकर सब प्रकारके स्वार्थको स्वाहा कर भगवान॒की 
4 छीछाका उपकरण-मात्र बना रहता Pd | 
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„ˆ महात्माओंमें सदा आदर-बुद्धि रखनी चाहिये । महां- 
, पहरा सला सकखमसेव्भी ऽ अपथिक'मोमेछ'८होता Bao 
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£0 | ''परमार्थेकी 'पगडंडियाँ 
adam खुंद ताप पाकर पिंघछता है, परंतु महाता 
तो अपने तापको तो ताप ही नहीं मानते; वे दूसरेके im 
' पिघछ जाते हैं। इस प्रकारके परदुं:खंकातर हृदयके 
ही वे तीर्थोक्रो ada प्रदान करनेके छिये जहाँ-तहाँ इहै 
हैं. । जीवोंका कल्याण करना ही: उनका स्वभाव है। | 2 
HERI सदां समान बुद्धि रखनी चाहिये ana, 
. चरण-घूछिसे अपने मस्तकको ` अभिषिक्तकर ok 
पावन बनाना चाहिये। किसी भी महात्मामें a-ga व 
| बुद्धि या अनादर-बुद्धि नहीं करनी चाहिये-। gm 
चाहिये--श्रीभगवानुका किसोने ठेका नहीं ले रखा » 
सभी अपने-अपने aah अनुसार भगवानुकों भजते है 
' भगवान्‌ भी 'ये यथा मां प्रपचचन्ते तांस्तथैव भजाम 
: इस घोषणाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे उनकी मतु 








` ¢ 


आते हैं । 
x - x 
Tag भगवत्‌-शरणागति अथवा यथार्थ t 
ज्ञानके बिना कमंके अवश्यम्भावी परिणामस्वरूप S: 
सुख-ढुःखमें चित्तपर असर हुए बिना रहता नहीं औ 








अवस्थातक पहुँचनेपर उसे टाछनेकी आवश्यकता 
ear ।.जबतक अहंता, AYAT, कामना और आस 
००० जुबतकाहम।भृलु शी # सिसा ta खडे! ह 
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menfe सङ्ग नहीं छूट सकता;, अशान्तिके नये-नये 
gerer पद-पदपर प्रत्यक्ष होते रहते हैं । d 


| आत्माको अनेश्वरता ओर देहका विनाशोपन प्रत्यक्ष 
Idi गोताके दूसरे अध्यायके ग्यारहवे इळोकसे aa 
| nes श्रोभगवानुने इसका विस्तारपूर्वक विवेचन क्रिया 
द । अविनाशी आत्माका wu विनाशी देहके साथ आरो- 
। पित सम्बन्ध है और इसो सम्बन्धके कारण हमें सुख-दुःख 
| होता है। संसारमें न मालूम कितने प्राणी नित्य प्रांणत्याग 
1 करते हैं, परंतु हमारा उनके साथ ममताका सम्बन्ध 
ह॑ घनिष्ठ न होनेसे हमें उतना दुःख नहीं होता, जितना उनके 
| सम्बन्धियोंको होता है; सम्बन्धियोंमें भी ममताको न्यूचा- 


धिक्रताके अनुसार दुःखको nggak तारतम्य रहता R | 
i 
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ई साथ नहीं है तो क्या है; भगवान्‌ सदा साथ हैं 
और प्रत्येक कार्यमें उनका मङ्गळमय हाथ है। भगवान्‌ 
| गाइड करेंगे--जैसा करना होगा, वैसी बुद्धि देंगे। साव- 
| घान रहे-भगवद्‌विश्वास न हिछ जाय ओर किसीके 
अहितको भावना हमारे मनमें न आ .जाय। भगवान्‌ सब 
| मङ्गछ ही करते हैं पता नहीं, भगवत्कृपा कब, किस vd 
(| हमारे सामने प्रकट होती है | विपरीत ळगनेवाछी स्थि 


| ही तो हमारी परीक्षा dti... .. . .. = 
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„ श्रीभगवान्‌ मङ्गछमय हैं; उनकी देख-रेखमे d 
कुछ होता है। भगवानुकी EST ही सब कुछ Ss 
हमछोग जबतक भगवानूके सामने निर्दोष हैं, त 

यहाँकी किसी भी घटनासे हमारी यथार्थमें कोई 
कदापि नहीं हो सकती । जो होना होगा, हो ही We 

यदि हमारा दोष नहीं होगा तो हमपर क्यों कुच अ 
ओर यदि कुछ हो ही जाय तो वह किसी पू्वकर्मके ए रि 
दानोन्ुख प्रारव्धके कारण होगा; वह होना ही 
उसमें हमारा मंगछ ही होगा। हमें उसके छिये ह| £ 
क्यों करनी चाहिये ? : 
भगवानूके विधानके बिना कुछ होगा नहीं । Y d 
बदछना किसीके fud साध्य नहीं है और बदला 1 
जाय वह मङ्गछमय भगवानके मङ्गळमय हाथकी dia 
तथा हमारे मङ्गळके fod ही हैं। हाँ, यदि हम qut v 
भगवद्विश्वासको छोड़कर अपने उद्देश्यसे गिरते हैं तो : : 
'गछती करते हैं। आखिर सत्यका परिणाम विजये | 
'प्यंवसित होगा, चाहे वह हमारे इस जीवनमें 


विश्वास करके परिणामको ओरसे तो निश्चिन्त हो जाई 
जो उन्होने रचा है, वहो होगा ओर वही agona a 
co A ARAN मानक ही'हो aei Dera qu i 
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रे . पर अविश्वास मत कीजिये । परंतु विश्वासको रखिफे 
वैभगवानूपर ही, किसी चाळ या चाळाकीपर adi 


X X X 


| यहाँका सम्बन्ध इस शरीरको लेकर ही है। पहले भो 

Tamat कहीं थे, वहाँ भी घर-परिवार रहा होगा, उसकीः 

i अब याद भी नहीं आती, वैसे ही मरनेके बाद Ueber 

| स्थिति होगी । 

भैया ! भगवान॒के विना संसार है ही अभावमय | यहाँ 

s किसो भी स्थितिमें किसीको भी अभावके अभावक्रा अनु- 
| भव नहीं होता । किसी-न-किसी अभावकी भावना मनमें 

खटकतो हो रहती है और जबतक अभावका अनुभव g 
तबतक प्रतिकूळता है और प्रतिकूळता रहते किसी भी 
॥| हाछतमें मनुष्य सुखी नहीं रह सकता । भगवानुका कभी 
| अभाव महीं होता । जो भगवानको संदा अपने समीप 
£| समझता है, वही अभावसे मुक्त हो सकता है और अभाव- 
| की मुक्ति ही मुक्तिहै। ` 
x x x 


ji भगवानुकी ERI कुछ सफळ होनेको हमें आशा 
ह करनी चाहिये। श्रीभगवानुकी प्रार्थंनासे उनको कुपाकाः 
j| अनुभव पद-पदपरर ओर पळ-पळमें हो सकता है । भगवान्‌- 
£ की उस क्ृपाके हो बळसे नामका प्रभाव इतना फंले कि हमः 
f सब्रका/भादीऽजीबक्त/उत्तके० ARE एणग्रण हो ज by eGangotr 
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` भगवानुःऐसी कृपा रखें. कि हम अपने tama” 
कोई ऐसा कार्य न कर बेठें,. जिससे उनके d l 
कळंक्रका जरा भी कण स्पर्शं कर सके । उनको हर 
हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे आचरण faga हों। ` 
हमारा चरित्र ada सात्त्विक तथा उज्ज्वल हो 
उन्हींकी प्रेरणासे हम उनके नामके साधन ak 
aa निमित्त बनें। हमें कभी अभिमान छू न छग 
'भगवानूको कृपापर भरोसा रखना चाहिये ओर फुः 
निश्‍चय रखना चाहिये कि उनकी कृपासे असम्ाः 
सम्भव हो सकता है । la 
X 6. x 4 l 
संसारकी कोई भी स्थिति भगवदुविश्वासी Uf: 
"न हषित कर सकतो है, न उद्विग्न ही । सारी स्थिति 
` उसके छिपे सुखद खेल होते हैं। वह न fedr feb 


`-आकाङ्क्षा करता है, न किसो स्थितिसे द्वेष करता 
' वह तो बस, सदाःसवंदा अपने प्राणाराम प्रभुका Li 


CC-0. 


उनके इच्छानुसार रहनेमें ही आनन्दका अनुभव कए 
"तथा नित्य-निरन्तर कृत ज्ञतापुर्ण हृदयसे उनका 
स्मरण करता रहता. है। इस आदशको सामवे 
हमको भी सदा प्रसन्न ही रहना चाहिये । अपनी 







—ry 


भी स्थितिपरः मन मेळा करना भंगवानूके i. 3 


मढा करन s ; U = नदा i 3 
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| ` काळ तो बीत ही रहा है, काळके साथ ही मनुष्यकीः 
पायु भी बीत रहो है.। संसारकी दुःखमयता तथा अनि- 
jm भी प्रत्यक्ष है। सभी दुःखपूर्ण तथा अनित्य हैं। इसः 
aeni मनुष्यको संसारके मोहसे मुक्त होकर तुरंत. 
झगवान्‌से अनन्य सम्बन्ध, जोड़ लेना चाहिये, तभी वह 
Ka मुक्त हो सकता है। पर मनुष्य 'भोग-सुखको सैकड़ों 
माशाओंसे dur रहकर ऐसा नहीं कर पा रहा है-यही 
उसका प्रमाद है । इस प्रमादसे बचना बहुत ही आवश्यक 
% । सचमुच हम बड़ी भूळ कर रहें हैं--दिन-रात दुःखका 
भव करते हुए भी दुःखनाशके fux उसी दुःखकेः 
Ska संग्रह करते जा रहे हैं। इसको समझना चाहिये 
गीर समझकर संसारकी आसक्तिका परित्याग करना 
चाहिये संसारमें वैसे हो रहना तथा बरतना चाहिये 
नाटकका अभिनेता रंगमः्चसे परे रहता है एक 
| (गमचचके साथियोंके साथ बरतता है। 
x x TAX 
 मनमें अशान्ति रहनेका कारण है-भगवानुमें, उनके 
gena विघानमें पूर्ण विश्वासकी कमो। भगवानुपर 


धुणं विश्वास हो जानेपर चित्त सर्वथा शान्त ओर सुखमय 
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हो जाता है; फिर किसी भी बाहरी परिस्थितिका। 
प्रभाव नहीं पड़ता । भगवानुकी इतनी महान्‌ EH 
जिसका कोई पार नहीं। हमारे चारों ओर un Far 
कुपाका समुद्र छहरा रहा है। ऐसा अनुभव करना "i q 
कि हम उस कृपासुधा-समुद्रमें डबे हुए हैं; Ika 
दाहिने-बायें, आगे-पीछे--सभी ओर कृपा-सुधाको Wm 
तरंगें छहरा रहो हैं एवं हमारा चित्त क्रपासिन्धुमें Sac 
हन कर अत्यन्त शीतल, शान्त, मधुर तथा AR स 
झो रहा है। प्रतिकूळतामें भगवानुके मनकी हो रही मह 
इस भावनासे विशेष प्रसन्न रहा करें । 

Xs x x 


हमारे सबके मनोंकी बात प्रभु प्री-पूरी जाती 
और वे सवंशक्तिमान्‌ होते हुए ही हमारे परम ga र 
हैं। अतएव वे वही करते हैं, जो हमारे छिये उ ह 
आवश्यक तथा लाभदायक होता है। हमें उतकीई 
तथा उनके विधानपर विश्वास करना चाहिये । प्रभु त 
मनकी नहीं होने देते, इसका अर्थ ही है--वे अपने म स 
करते हैं ओर हमें उनके सनको प्रसन्नताें ही सदा MT 
रहना चाहिये; क्योंकि उसीमें हमारा age है। 

x 


xX xi 


T 
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E. है और उन्होंने तुमको अपना छिया है। तुम्हें भग- 
(नकी कृपापर विश्वास करके यह निश्चय कर लेना 
infer तथा संतोष भी करना चाहिये कि भगवान्‌ जब 
E ठीक समझते हैं, वही करते हैं ओर वही करेंगे, तथा 
sei हमारा परम हित है। उन्होंने इतनी झपा की है, वे 
४पासिन्धु और भी कृपा करेंगे । मनमें निराश, उदास ओर 
तात कभी नहों होना चाहिये । X >» » खूब-खूब 
wer रहा करो । प्रभुकी तुमपर बड़ी कृपा है। वे नित्य 
न्हे पास हैं । | 

x x x 


| प्रभु हम सबकी सुनते हैं, पूरी-पूरी सुनते हैं; पर वे 
| Rud मनकी । खास करके उनके छिये तो वे 
जस्संकोच होकर ओर भी अपने मनकी करते हैं, जिन्होंने 
| E उनके समपित कर दिया है, अर्थात्‌ जो 
Tei हाथके खिछोने हो गये हैं--वे जो चाहें जेसे खेल 
| छावें। 'प्रभुको इच्छामें मेरा कोई वश नहीं है'--ऐसा 
| सोचकर प्रभुकी इच्छामें हमछोगोंको परम प्रसन्तताका 
म करना चाहिये । | 
| सदा-सवंदा प्रभुक्रा मङ्गछमय चिन्तन करना चाहिये 


कहीं भी, कभो भी प्रभुको अपनेसे दूर m समझना 
। वे सदा-सवंदा हमारे साथ रहते हैँ-सोते-जागते, 
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खातेःपीते, सुखदुःख, ` स्वर्ग-नरक--सभीमें, सभी सा 
अतएव उन्हें निरन्तर अपने अत्यन्त समीप' समझकर 
प्रसन्न रहना चाहिये । प्रभुको हृदयमें wn हो H 
मछिनता, सारा अन्धकार नष्ट हो जायगा, GU dai 
सूर्योदयके आभाससे ही अन्धकार मिट जाता है। 


` मृत्यु बृढ़ा-बालक नहीं देखती । हम सभीके शरीरं 
एक दित यहो दशा होनी है। जैसा जिसका संसाखे T 

होगा, उसीके अनुसार कुछ दिन रो-गाकर संसार al 
जाता है। अपने कम-संस्कार ही साथ जाते हैं z qi 
| मनुष्यको बड़ी सावधानीके साथ नित्य-निरन्तर भ केः 
स्मरण करते रहकर भगवत्सेवाके भावसे ही यथा 
शुभ कर्मोका आचरण करना चाहिये । मृत्युको 
संसारसे तथा भोगोंसे वैराग्य होना चाहिये । 











X x x IE 


हृदयमें भोगोंके बदले भगवानुका पवित्र NA 
जाय तथा प्रभुकी स्मृति प्राणोके साथ Sj" 
जाय--इसकेलिये जीवनका एक क्षण भी पाप! d 
ओर व्यर्थ चिन्तनमें न खोकर सदा-सर्वदा भगवत p 
चेष्टाक रनी चाहिये। जो वास्तवमें प्र भूप निर्भर ह 
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प्रेमास्पद, करुणासागर, अकारण कृपालु, सहज Ud 
हमारे वे प्रभु उसके जीवनको निर्विघ्न बनाकर अपना लेते, 
हैं एवं उसके हृदयको अपना नित्य निवास बना लेते हैं ओर 
।उसको अपने gau छोभीके घनको-ज्यों बसा लेते हैं ' 
x x x : 
प्रभुके छिये जो अपने मनको खाली कर देता है, उस 
L. प्रभु सदाके लिये आ विराजते हैं ओर उसपर अपना 
॥एकाधिकार कर लेते हैं। फिर, निकाले भो नहीं निकळते। 
pt भक्तको निरन्तर केवळ उनकी स्मृति ही नहीं होती, 
| संनिधिका ही अनुभव नहीं होता, निरन्तर छीछा- 
?दरशंन भी होता रहता है तथा छीछामें सहयोगका भी 
उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। वह छोछाका भी अनुभव 
करता है। इस प्रभुके नित्य मिळनको कभी कोई हटा नहीं 
सकता, बल्कि इसकी प्रगाढ़ता ओर स्पष्टता उत्तरोत्तर 
(बढ़ती ही जाती है। प्रेमराज्यमें प्रभु सदा साथ रहते हैं, 
॥यह सवंथा निश्चित बात है। हमारी ही कमी है, जो हम 
॥ प्रभुसे अनन्य प्रेम करके उनके नित्य agar अनुभव नहीं 
(करते । | 
eo xc x X- a 
4 भगवानुकी सहज ही अनन्त कृपा है। उनकी ENT 

Tana हु, आन, उदवता aa GR BRE oorr 


qe To Y—— 
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महुतुकी प्रीति तथा अकारण कुपाका अनुभव न 
चाहिये। संसारको सभी स्थितियोंमें सदा इस वा 
लेकर परम प्रसन्न होना चाहिये कि “श्रीभगवान्‌ Ni 
उन्होंने मुझको पूर्ण रूपसे अपना छिया है। अतएव " 
छिये वे मुझे अपनाये ही रखेंगे; क्योंकि वे अपना 
छोड़ना जानते ही नहीं । जीवन-मृत्यु--सभीमें उनका 
रहेगा, सचमुच रहेगा ही ।' भगवानुको हम ही ve 
वे तो कभी नहीं भूळते । छोड़ना तो जानते ही नहीं। : 
) मनमें विश्वासकी कमी होनेसे हम ऐसा अनुभवः 

कर पाते। | 
X x X 1 


नाम-जप, पाठ नियमितरूपसे करते रहता : 
स्मृति अधिक-से-अधिक हो, अधिक-से-अधिक मधुर: 
अधिक-से-अधिक जगतुकी चिन्ताको हरनेवाछो हो, बर्ष 
से-अधिक संनिधिका अनुभव करानेबाळी हो, sf 
अधिक पवित्रतम भावोंका उदय करनेवालो हो और ५ 
के शोक, भय, विषाद मोह, ममता, अहंता--सबका | 
नाश करनेवाळी हो। ऐसी स्मृतिके लिये मनमें दृढ़ | ; 
करके भगवानुसे प्रार्थना करनी चा 
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L ६ | 
रजोगुणकी वृद्धि होनेपर--प्रवृत्ति, छोभ, कामकी 
| बुद्धि, Ramarama ओर अधिकाधिक स्पृहा होती है। 
| पर बढ़े हुए रजोगुणको यदि अध्यवसाय और कोशळसे 
| सत्त्वाभिमुखी न किया जायगा तो उसका तमोमुखी होना 
॥| स्वा्ाविक है। प्रकृति स्वभावसे अधोगामिनी है । सत्त्व- 
प्रधान प्रकृतिके पुरुषोंको भी निरन्तर yaaa लिये-- 
गुणातोत होनेके fex ads रहना चाहिये। 'जो होगा 
वहो स्वीकार करना पड़ेगा-यह कातरोक्ति अनुचित 
भाव है। प्रवाहमें बहना नहीं चाहिये, प्रवाहको अपने 
ह! अनुकूळ बहाकर उससे ळाभ उठाना चाहिये। आरामकी 
इच्छा छोड़कर “आ राम'-की धुन ळगाती चाहिये। 
| विषयोंकी विषभरी मोहिनीसे अपनेको सदा बचानेकी 
| कोशिश करते रहो--मेरा सबसे यह बळपूर्वक अनुरोध है । 
x x x 
योग-क्षेमकी चिन्ता न करें, केवळ भगवानुका ही 
| अनन्य चिन्तन करें। गीतामें योग-क्षेम-वहन करनेकी 
| भगवानको प्रतिज्ञावाले.. श्छोककी व्याख्या एक बार पढ़कर 
विचार करें और देखें कि Set बाह्य eda 
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करते हैं, उसका थोड़ा-सा अंश भी भगवानुपर हनि ! 
रहकर उनका अनन्य चिन्तन-मनन करनेका प्रयत्न कग 
हैं क्या ? 


उत्तम वात तो यह है कि भगवानुपर निर्भर 
साधकको कभी मनमें यह संकल्प भी नहीं छाना चाहि : 
कि में निर्भर रहुँगा तो मेरा काम भगवान्‌ ओर । 
सुन्दर कर देंगे ag तो बस, निर्भर होकर भजन कए 











X 


x x 
सृजन ओर संहार Ia छीछाके दो रूप हैं, ४ 
बराबर अनवरतरूपसे प्रकट होते रहते हैं। प्रभुकी छी 
देखनेवाळा उनके प्रत्येक छीछाभिनयमें अभिनेताको 
जानकर और उनको विचित्र भाव-मङ्गिमाको देख 
TUS रहा करता है। वह न उनसे कुछ वाठ 
'च उनकी किसो छीछापर एतराज करता है; न मत म 


करता है और न किसी E SIS, Gangotri 
cp. "वह जचाहती"है ही के हली साथ m : i : 


परमार्थकी पगडंडियाँ 


और छीछामय उसे जब अपनो छीछामें शामिल कर लेते 
हैं, तब वह अपनेको परम कृतार्थ मानता है। 


X X X 


वस्नाळङ्कार-आभूषणादि अनादि काछसे हूँ। अवश्य 
. ही समय-समयपर इनके रूप बदळते रहते हैं। आभूषणोंमे 
$ कई आवश्यक हैं तथा शारीरिक ओर मानसिक रक्षा Ud 
उन्नतिके उद्देश्यसे धारण किये जाते हैं। साथ ही भिन्न- 
भिन्न अवस्थाओमें भिन्न-भिन्न प्रकारके आभूषण उपयोगी 
साबित होते हैं। यही कारण है कि विभिन्न आश्रम और 
वर्णके ख्लो-पुरुषोंके, बाळक, युवा, वृद्ध और सधवा-विधवा- 
के आभूषणोंमें भेद है। वस्नाभूषण Seng श्वुज्ञारके लिये 
नहीं हैं, इनके उपयोगका बड़ा रहस्य है। हमळोग उस 
रहस्यको नहीं जानते और aga इष्टिसे ही उनका 
उपयोग करते हैं। परंतु श्शुङ्गारके छिमे, दूसरोंको अपना 
रूप-सौन्दयं दिखानेके लिये वस्नाभुऽण धारण करना 
अत्यन्त हानिकर और पापका कारण होता है। वस्नाभुषण- 
के प्रति आसक्त न होकर, उनके तत्त्वको समझकर, यथा- 
योग्य रोतिसे उनका प्रयोग करना ही उचित और आव- 
श्यक भी है। आजकळ वस्नाभूषण घारण करनेका जो 
भाव है, उसका कारण भ्शृङ्गार, बाह्य सौन्दर्यं, ` फेशन 
अथवा इर्द्रियोंका दासत्व ही है । भगवानुके श्रीविग्रहको 
- वस्नाभूषण घारण कराना कल्पना नहीं है। भगवानूके 


csl Y umuksh Nice है, कि वह अपने उपास्यदेवके 





uy Lacaita पंगंडडियां 


'्यानके अनुसारं उनके श्रीविग्रहको वस्नाभंषणसे Taka. 
करे। सघवा स्त्रीको उचित है कि वह अपने पतिदेव्न 

शुद्ध रचिके अनुसार केवळ उनकी ue लिये घरक 
स्थिति देखकर आभूषण आदि धारण करे; इसमें ou 
आपत्तिक बात नहीं है। श्रृड्भारकी दृष्टिसे तो ASER 

आदिका त्याग ही करना उत्तम È | अळड्कारादिके रहस्य-| 
को न जाननेवाछोंके छिये यही निरापद बात है । क्‍ 


भगवानु तो कहते है 


जिसका कोई नहीं जगतमें, उसका प्रियतम होता मैं । 
वह मेरे हियमें नित वपता, उसके हिय सुख-सोता मैं Il 





ई नहीं होता, उसका एकमात्र | 
C-0. end i ak sg नि Vegan Ro 














इस प्रकार भगवान्‌ ऐसे प्रेमीको केवळ हृदयमें ही नहीं 
| केवळ उसके हृदयमें ही नहीं रहते, वरन्‌ निरन्तर 
उसके पास रहते हैं; उसे कभी छोड़ते नहीं, स्वयं उसके 
हृदयःस्वामी बनकर उसको अपना प्रिय दास बनाये रखते 
हैं। अतएव जो अन्य किसीका न रहकर केवळ भगवानका 
ही हो जाता है और जिसको भगवान्‌ स्वीकार कर लेते हैं, 
| उसका चित्त सचमुच वे सदाके fed चुरा लेते हैं और इस 
चित्त-वित्तके बदलेमें अपनेको दे डालते हैं, पूरा-पूरा दे 
डाळते Eq मनकी साध तो प्रेमराज्यमें कभी पुरी होती ही 
नहीं; क्योंकि प्रेम अनन्त है। प्रेमीके हूदयकी जळत भी 
बड़ी मधुर होती है; क्योंकि वह प्रेम-वेचित््ययश नित्य 
पास रहनेपर भी नित्य वियोगका अनुभव कराती प्रकट 
होती है । 

प्रेम भगवान्‌की अखण्ड और सुखमयी स्मृति कराता 
है। प्रभुकी स्मृति स्वभावतः ही दूरी, भेद और विस्मृतिका 
| विनाश कर देती है और दिनोंदिन प्रेमरसके परिणाम तथा 
| माधुयंको बढ़ाती रहती है। प्रेम ही एक ऐसा रस है, जो 
| सारी नीरसताका नाश करके जीवनको रसमय बना देता 


i od Sa, PSA Adem MID 


se , 
;C-0. Mumukshu Tr far था हैं i किसी के, HANS 


uk परमार्थकी पगडंडियाँ ` 


कामका सेवन कराती है और कामसे नये-नये दोष, 
दुःख, निराशा, विषाद आदि उत्पन्न होते रहते हैं : 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको सदा-सर्वदा - पवित्र प्रेमरसका 
करना चाहिये, जो रसरूप, रसमय, रसराज प्रभुका सां 
दुरी तथा समस्त भेदोंको मिटाकर नित्य-स्पशं, नित्यः 


करा देता है। 

x KE i E 

में सवंथा परतन्त्र हूं, क्या करूँ। सोचता 3 
तथा होता कुछ मोर ही है। इससे कभी-कभी तो 
'अन करता है कि dA सोचनेका पचड़ा क्‍यों रखा जाः 
परंतु दुर्मति मानती ही नहीं। अहंकार पछाड़ ही के 
है। फिर जब देखता हेँ कि मनकी कुछ भी नहीं हो 
Se वही खेलना पड़ेगा जो वह खिछायेगा, तब su 
अह्कार-विमूढ़तापर ओर उसकी छीछापर हंसी आती ॥ 
IS करता हूँ, कठपुतळीको किसी बातके सोचने-सम 
के लिये “मन! रखनेकी ही क्या आवश्यकता हे? उ 
काम तो सृत्रधारके संकेतपर बिना सोचे-समझे नाचना 








जारको मृति होकर; भीतर वह निरन्तर छेद कर «i 


परमार्थंकी पगडंडियां ५७ 


गंजाइश नहीं रही | अपने इस प्रछापकी व्याख्या भी क्या 
करूँ | बस, नटवर जैसा-कुछ बना दे ओर नचा दे। 
_ आशीर्वाद दीजिये, जिसमें मन, बुद्धि ओर अहंकार 

सभी नटवरके संकेतानुकूळ नाचनेमें सहायता करें। थे 
भी उसीके हो जाये और नाचा करें साथ-साथ । नाचते 
तो हैं, परंतु यह संदेह कभी-कभी होता है कि ये कहीं 
स्वतन्त्र तो नहीं नाचते हैं । 


X X X 


| जीवन तो प्रभुके चरणोंमें सदाके लिये समर्पित ही है। 
d जीवन-पुष्प उनके चरणोंमें चढ़ा हुआ है | अब नया 
Janda और नया चढ़ाना क्या होगा? थोड़ी-सो सीमामें 
4 हम क्यों आबद्ध रहें? प्रभु-चरण ada हूं, सदा हैं ओर 
` हमारा अनन्त जीवन भी सर्वत्र, सदा, जहाँ प्रभु रखें, वहीं 
| उनके समर्पित है। अतएव निश्चिन्त रहना चाहिये । प्रभु- 
| पर चढ़े जीवनके छिये हम क्यों चिन्ता करें ? जेसी उनकी 
| इच्छा हो, करें-करावें । अपने तो उनके हाथकी कठपुतळी 
४ बने रहना है । वे नचावें, un ऊपर करें, नीचे कर, 
| gera, बिठा दें, भगा दें-जो कुछ भी करें, सदा उनके 
x हायके इशारेपर सब कुछ होता रहे। 

bo qum 
हँ ' भगवान्‌की मधुर स्मृति बनी रहे ओर उस 
है| लेकर fd cM CRM धारा बहती RI 


| तीनी विषाद, KAA जतके, आणिः eGangotri 
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क्रोई आशा न रहे। जगत्‌की आशामें ही दुःख है। सन्न 
सुख़ तो भगवान्‌के म ङ्कळ-विधानपर विश्वास करके fs 
आत्म-सुखमें निवास करनेमें ही है। यह qu— j 
सांनिध्यका सुख तुम्हारे पास है। यह धन s 
पृथक नहीं है। तुम इस धनके नित्य स्वाभी हो। का 
नित्य-निरन्तर उसका अनुभव करते रहो ओर परमानन्तं 
निमग्न रहो। मनमें जरा भी निराश-उदास मत gh 
उनका नित्य मङ्गछमय स्मरण सदा बना रहे । 


X x X 


ET प्राथंना करनी चाहिये कि munde qe 
मछ विशुद्धःकामना-गन्ध-लेशरहित पवित्र प्रीति प्रश 
m] मनुष्य बहुत बार अपनी छिपी कामनाओंकी न 





रीति मान लेता है और यों विषयोंमें उळझा रह 
हैं तथा जीवनकी अमूल्य घड़ियाँ व्यर्थं बीत जाती 1 
इसछिये सदा सावधानोके साथ मनको टटोछते रह 
चाहिये कि उसमें कहों जरा भी छिपी भोग-वासना ग ए 
जाय। सारा मन पूर्ण्रूपसे केवछ पवित्र भगवत्परेमसे ४ 
जाय । नित्य-निरन्तर उसका पवित्र स्मरण होता RA 
उसीसे परमानन्दकी अनुभूति होती रहे। संसारके & 
दुःख, हानि-छाभ, मानापमानादि इन्द्रोका aux 55 
असर न हो। मन सदा-सवंदा भगवानके चिन्ततमे 
ल प्राप्त करता रहे; उसीमें रम जाय | 


& ° da $ i 
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प्रेमका दान भिक्षुकको नहीं मिळता, वह तो af 


datar मिलता है और अधिकारी वही है, जो प्रियतम 
mm देता ही रहता है; कभी कुछ चाहता 
[गता adi इसीसें नित्य नवीन पवित्र रसानुभूति 
vet हैं। भगवान्‌ स्वयं छाछायित रहते हैं, उसके मधुर 
बोपमरस-सुधाका आस्वादन करमेके छिये ! यही भजन है। 
x x x 
C] मनका मिळन प्रत्यक्ष मिळनेसें कहीं अधिक महत्त्वका 
सुस्पष्ट होता है। जिनको यह सोभाग्य प्राप्त है वे ही 
RRA जानते हैं। शरीर दूर रहनेपर भी मनके मिळनसे कितना 
निकटका सम्बन्ध रहता है, कितनी अधिक संनिधि 
हती है, कितनी अधिक व्यवधानरहित रसानुभति होती 
है, यह अनुभव्रका विषय है। मनका मिलन ही susp 
भिळन है । भगवानूने गीतामें मन-बुद्धिके समर्पण-मनके 
tenar ही विशेष जोर दिया है ।. शरीरका मिळत किसी. 
बाशी कारणसे, किसीके द्वारा भी हटाया जा सकता है, पर 
di मिळनको हटानेकी शक्ति किसीमें नहीं है। यह 
छते-फिरते, सोते-जागते, एकान्तमें-भीड़में, घरमें-मंदिरमें, 
हमें, पूजा-स्थळमें, रणक्षेत्रमें-सभी अवस्था और 
[मय बना रह सकता है | उसमें न एकान्त स्थानकी आव-- 
मित है और) त्त An Tan bea Ma Serasi, Sangotri 











o qumdst पगडंडियाँ 


हो सकता है, रह सकता है। अर्जुनसे भगवानूने यह 
था कि 'तुम मनसे मुझमें मिले रहो ओर : 
करो! | अतएव शरीर wed रहे, WX काममें रहे 
-भगवानूके पास सदा रहे या Wed केवळ भगवान्‌ ही 
“बसे रहें-अपना एकाधिपत्य जमाकर, मनके एख 
कोनेमें छाकर । मीरांने कहा--'हृदय बसी वह माधुरी 
उर बीच आन बड़ी।” हुदयमें किसी दूसरेके fed 1 
'भी स्थान न रहें--'नाहिन रह्यो fes में ठोर'। रहे 
) 


मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं, मिली रहें दिन-राती। 
और सखी मद पी-पी माती, मैं विनु पीये aa 
मैं मद पीयो प्रेम भठीको, exp रहें दिन-राती ६ 


यों दिन-रात मिले रहना ओर प्रेममदसे छके E 
अनके मिछनसे हो सम्भव है-- 
WWW, चितवत, दिवस जागत, goa सोवत Ul 
" दयत वह स्याम मूरति छिन न इत उत जार 


— iom 


ओरोंके पिया परदेस बसत हैं, लिख-लिख भेजें पाती। j 
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4i हम सबपर श्रीभगवानुकी बड़ी कृपा है। Tamat 
कृपापर विश्वास रखकर इस महती कृपाके eux 
सारे विघ्न-बाधाओंको हटाते हुए, सारे पाप- 
समूळ ध्वंस करते हुए भगवानूके पावन पथपर 
बढ़ते रहना चाहिये। भगवानको कृपाका भरोसा 
। 'हेगा ओर fue निष्काम पवित्र प्रेमकी प्यास होगी तो 
-भोगोंकी ळछाळसा सर्वथा समाप्त होकर परम पाचन 
त्रेम-सुधा-रसका असाधारण नित्यप्रवाहीन्झरना प्राप्त 
गी! जायगा । वह तो प्राप्त ही है; हम ही अपनो अनस्य 
iti i एकान्त आकाङ्काकी कमीसे उससे दूर हो रहे हैं। 
AI भगवानूकी अनन्त अपार कृपापर भरोसा करके सदा 
3 E विश्वास रखना चाहिये कि सब-कुछ हमारे मद्भलके 
छये ही हो रहा है, जहाँ प्रेमका राज्य है, वहाँ तो 
के प्रश्न भी नहीं है; वहाँ तो पूर्णतया केवछ अपने 
RW प्रेमास्पद भगवान्‌को इच्छा पूर्ण होनेमें सब-कुछ है।. 
सदा-सवंदा Tara रहना चाहिये। विषाद-खिन्नता' 
छक्षण हैं एवं प्रसन्नता-प्रफुल्लता MAN । 
'भगवानुको प्रसन्न देखकर सदा-सवंदा Quo IIR 
| 
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बिना मनके भी तीर्थ-स्तान, za qu 
uer पवित्र फछ होता है। तुम मनको wg 
प्रभुके मघुरतम स्मृति-सागरमें डुबा देना चाहते हो, 
सर्वोत्तम है। प्रभुके पावन चरणकमछ ही स्वे 
Jd di बिना किसी अन्य स्मृतिके तथा बिना 
आशा-आकांक्षाके एवं बिना निज-सुखकी किसी 
यदि कोई प्रभुके चरण-सुधा-सागरमें अपने मनको 
'कर दे तो उसके समान न तो कोई सुखी है, न 
NITET है; न पुण्यवानु है, न साधक है ओर न 
अतएव तुम्हारी यह चाह तो बहुत उत्तम है। 

भगवानको बड़ी ही कृपा है। उनकी sure 
कोई अन्त ही नहीं है। वे हमारी ओर, हमारे क 
'ओर देखते ही नहीं; सदा सहज कृपा ही बरसाते ud 


हम यदि इसे मान छें तो हमारे प्रत्येक कार्यको वे 
'पुजा मान लेते हैं। 
| X 
















X x 
X ससारका रूप तो सामने है; यहाँके तमाम भे 
सर्वथा वितृष्णा, विरक्ति हो Cs fedi 
हेतुसे, किसी भो निमित्तसे संसारके भोगप 
आस क्ति-ममता नहीं होनी चाहिये--भगवानुके तिमित 
“del । भोगोंकी आसक्ति-ममत्ता भगवानुके निमित्तकी 
देती है ओर अपना पुरा आधिपत्य जमा etl 


आसक्ति सारी ओर भगवाज़में 
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परमार्थकी feat “3 


Mi ऐसा होनेपर न तो किसी विषयकी कामना हो सकती है, 
के न किसी पदार्थके न मिछनेसे या चले जानेपर दुःख होता 
li है; न जानेका भय ओर चिन्ता होती है ओर न 2S होता 
TAN है। मन सदा ही प्रफुल्लित तथा शान्त रहता है। विषया- 
TA सक्ति तथा विषय-ममता ही बन्धन हैं । ये बहुत बुरी चीज 
हें; इनका लेश भी नहीं रहना चाहिये । 

भगवानुपर विश्वास होनेपर darat विपत्तिसे मन 
॥ डावांडोळ नहीं होता । विश्वास बढ़ाना चाहिये । जितना 
। हो विश्वास बढ़ेगा, उतनी ही चित्तमें शान्ति आयेगी । 

x x x 









बस, इतनी हो बात है-- - 
(क| १-भगवानूपर, भगवानुकी कृपापर सदा पूर्ण अडिग 
रह! विश्वास रखना । 
२-'मगवानु हमको अपना चुके हैं; हम उनके हो गये 

हैं, उन्हींके रहेंगे; वे हमें कभी छोड़ नहीं सकते, हम उन्हें 
. |कभी छोड़ नहीं सकते; भगवान्‌ एक बार ग्रहण करनेपर | 

| फिर छोड़ना जानते ही नहीं ।--इस बातपर पुरा-पुरा 
निश्चयपूर्णं विश्वास रखना । 
प! ३-नित्य-निरन्तर -भगवानुका मधुरातिमधुर स्मरण 
त केरना । ; 

3 ४-मगवान्‌ अपनो मज्भूलययी इच्छाके अनुसार हमें 
14 जहाँ, जैसे, जब रखें उसीमें प्रसन्त रहना; क्योंकि इसीमें 
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५-भगवानसे अपने सुखके लिये कभी कुछ भो ' 
नहों; सदा-सवंदा उन्हींको चाहको पूर्ण करते रहना। 4 
६-संसारके तमाम भोगोंसे, विषयोंसे सदा f 
रहना--उनकी ओर कभी मन न चले, दृष्टि न जाय। Re 
एकमात्र भगवानके सोन्दर्य, माधुर्ये तथा प्रेम रस-सुधाया 
ही मन सदा मतवाछा बना रहे, SAN संतुष्ट रहे, 
रमण करे, उसीकी बात सोचे एवं उसीकी कहे | 
X X X 
संयोग-वियोग प्रभुके विधानके अधोन d; हम अ+ 
छिये चित्ता क्यों करें ? उन्होंने हो संयोग दिया; वे 
| तबतक संयोग रहेगा, चाहेंगे तब वियोग हो ama 
सब उन्हींके अंधीन है। अपनेको तो सदा-सवंदा म 
निर्भर रहना है। फिर शरोरके संयोगका महत्त्व Í 
हे? महत्त्व तो आत्माके नित्य पविन्न संयोगका है। f 
कभी वियोगकी सम्भावना है ही नहीं । ः 
चिन्ताको सवंथा छोड़ देना चाहिये और सदा-सवंदा | 
भसन्न रहता चाहिये। जरा भी मनमें निराश एवं SS 
नहीं होना चाहिये। शान्तिकी प्राप्ति और चिन्ताका 
तो केवछ "भुके साथ जीवनका सम्पक हो जागे 
होते हैं । संसारमें बड़ी-से-बड़ो सफळताको प्राप्त SUA 
सुदा जळते ही रहते हैं। फिर असफळतामें, रोगें, 
CA चिन्तित होना कौन आश्‍्चर्यकी बात है? मर 
मथ्याभिमान, ममता, कामना, आसक्ति-ये ही 
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संसारका संयोग-वियोग तो प्रारब्धाधीन है; इसी प्रकार 
जीवन-मरण भी है। पर सदा यह निश्चय मानना चाहिये 
[कि प्रभु सदा-सवंदा-रात-दिन हमारे पास रहते हैं; हमसे 
कभी विळग होते ही नहीं; बल्कि एक-दूसरेमें स्थित रहते 
| हैं। “मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ U—8 WP रहते हैं और मैं उनमें 
| रहता हूँ /--यह भगवानुकी वाणी है। अतएव अपनेको 
नित्य भगवानुमें ओर भगवानको नित्य-निरन्तर अपनेमें 
देखकर सदा प्रफुल्लित रहना चाहिये; कभी किसी प्रकार भी 
विषाद नहीं करना चाहिये। कहीं भी रहो, नित्य-निरन्तर 
भगवान्मे रहो और भगवानको अपनेमें रखो। क्षणभर 
उन्हें न भूळो, fees तो भूछेंगे ही नहीं; वे तो छोभीके 
Ta तरह सदा हमें अपने हृदयमें ही बसाये रखेंगे d 
x x 


ny 


x 
: जगत्‌में, जगत्‌के किसी प्राणि-पदार्थमें, छोक.परळोकके 
किसी भी भोगमें आसक्ति-ममता न रहे। भगवानमें ही 
LIAR ममता हो जाय--एक भगवानुके सिवा ओर किसीमें 
rM मेरापन न रहे यह ममता भी प्रेमपरिपण हो; 
उसमें अन्य कोई हेतु न हो-- 
अनन्यममता विष्णोमंमता प्रेमसंगता। 
फिर चित्तमें कहीं अशान्ति एवं दुःख होंगे ही नहीं । 
T णिबतक जगत्के प्राणि-पदार्थोमें राग है, तभीतक अशान्ति- 
SEL शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा--सभी अनन्य- 
श्रीभगवानुको समपित कर दिये sm. केवळ 
भृगवानुकी सेवाके भावसे विभावित 


3 होकर भगव 
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होकर सर्वेन्द्रियद्वारा अनन्यरूपसे भगवानुका - 
सेवन करना चा हिये | : 

रसमयत्व, आनन्दमयत्व, प्रेममयत्व भगवानूका 
स्वरूप है। इस स्वरूपकी प्राप्ति प्रेमरूपा अनन्यः : 
ही होतो है। एक भगवानूको छोड़कर जब चित्तकी 
अत्य किसी ओर भी न रहे-मनको सब प्रकारकी W 
फळ-वासना सवंथा छूट जाय ओर समस्त इन्द्रिय-वृष्ि 
केवछ श्रीभगवानुमें ही अनन्य ममतायुक्त होकर wi 
सेवामें नियुक्त हो जायें, तभी प्रेमरूपा मकती हि 
होतो है। 

तुम इन सब वातोंपर ध्यान देकर अपने | | 
भगवानुको मूर्तिमानु सेवा बना छो। ऐसा Tak 
जिससे भगवत्कृपाके वछपर केवछ एक भगवान्‌ ही 
में सवंस्त होकर रह जायें; अन्य कुछ मनमें रहे ही गह 

X 


X x 

अभुभ्रेम वास्तवमें हृदयका गुप्त घन है। वह तो 

SIT बढ़ता ही रहता है। रुकता-घटता-मिटता तो ब] 

गामना-वासनाजनित हो अथवा जिसका 
mana St, गण, Ikat, ऐश्वयं हो । प्रशु-प्रेम 
NA मछ और अत्यन्त सूक्ष्म होता है कि वह 

शूनय केवछ हृदयका परम घन होता है। 


X 
X 
भनमें निरन्तर प्रभुको | 
स्मृति-संनिधिका wl T 
होता है, यह बहुत हो उत्तम बात है। शरीर कहँ गै 
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jg. किसी भी स्थितिमें रहे--मनमें यदि सदा प्रभु बसते हैं 
तो हम प्रभुके पास हैं और जहाँ प्रभु बसते हैं, वहाँ जगतके 
(qi काम-कोधादि दुषित विकारोंकी तो बात ही क्या है, जगत्‌ 
त भी नहीं आ सकता । श्रोतुळसीदासजीने संसारको.छळकार- 
ad कर कहा है—'संसार ! तुम मेरे समीप नहीं आ सकते; 
i : तुम वहाँ जाओ, जिसके gau नन्दनन्दन न बसते हों 
3 सहित सहाय agt वसि अब, जेहि हृदय न नंदकुमार ।' 
| गोपियोंने तो संसारकी बातसे बहुत ही दूर परमात्मा- 
iki तकके fed अपने gaa स्थानका अभाव बताया ओर 
दिन-रात सभी अवस्थामें श्यामसुन्दरके हृदयमें बसे रहने- 
व] का अनुभव बतळाया है-- 
नाहिन रह्यो हिय mg ठौर ! | 
नदनंदन अछत कैसे आनिये उर भौर॥ 
चलत, चितवत, दिवस, जागत, सुपन, सोवत, रात । 
हृदे तें वह स्यामभूरति छिन न इत उत जात ॥ 
| उस व्यक्तिका महान्‌ सौभाग्य है, जिसके हुदयमें नित्य 
i| भभ बसते हूँ । जो भगवानको नित्य-निरन्तर अपने मनमें 
| रखता है, भगवान्‌ भी उसको नित्य-निरन्तर अपने मनमें 
jf बसाये रखते हैं--वैसे ही, जैसे छोभी धनको बसाये रखते 
ai ऐ-- छोभी हृदय बसतु घनु sr बल्कि प्रेमीजनके तो 
| भगवान्‌ स्वयं प्रेमी बन जाते हैं ओर उसे सुख पहुंचानेमें 
| ही स्वयं सुखका अनुभव करते हैं तथा इसोछिये उसके 
| qur नित्य छाये रहते हैं। M 
4H बस, भगवानु क्षणभरके छिये भी / मनसे न' निके; 
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- इसमें सावधानी रखनो चाहिये । जगतका कोई भी 
कोई भी प्रछोभन, कोई भी दुःख, कोई भी सुख ह|१ 
मनको क्षणभरके छिये भी अपनी ओर न खींच सके, इछ ६ 
छिये सदा सचेष्ट रहना तथा भगत्रान्‌की असीम अतुछां 
कृपापर विश्वास रखकर नित्य निश्चिन्त रहना चाहिये। 
x x X 

भगवान्‌की स्मृति बरावर बनी रहे, इस OSIGSIT 
ध्यान रखना चाहिये। जोवन क्षणभज्भुर है; पता छ 
कब किसका अन्त आ जाय। मानव-जीवनका एकस 
क्षण अमूल्य है भोर भगवान्‌की स्मृतिके लिये है। यहाँ 
कुछ भी अपना नहीं है। सभी असार है और अन्तमं दई 
रद है--इस बातका ध्यान रखकर विषयमात्रसे विर 
पेक भगवानूका स्मरण करना चाहिये। एक-एक ६ 
भगवानुके प्रति छगा रहना चाहिये । 

मनमें अनुकूलता-प्रतिकुछताको लेकर क्षोभ गं iE 
ह्र अवस्थामें चित्त शान्त रहे । अपमान, निन्दा, § ६ 
वियोग, रोग, दारिद्रय, अभाव -सभी में भगवानुकी fi 
की या स्ववत्‌ असत्ताकी अनुभूति हो सातधानीके | 
मनु य-जीवनकी सफछ बनाना चाहिये। जीवनकी सर 
ame भण्ड स्मरणसे और भोगोंके प्रति s 

SR हो हुआ करती है। 

xa 
भगवत््रेम वास्तवमें बडी ही विछक्षण वस्तु è l. | 
भतिकूछता यदि भासती भी है तो वह भी पित्र 
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m 
कारण ओर प्रेमके छिये हो भासती है। mdp प्रकार अनु- 
s कुछतामें भी प्रेम ही कारण होता है। भगवत्प्रेममें निज- 
/ सुखकी इच्छा नहीं रहती ओर न अपने इन्द्रिय-भोंगोंकी 
| | तनिक भी वासना रहती है। प्रेमीके द्वारा जो कुछ हाता 
| है, सब अपने प्रेमास्पद प्रभु श्रीभगवान्‌के छिये हो होता 
i यही उसका “अपना सुख” है। इसीसे उसकी सभी 
$| क्रियाएं 'स्वान्त:सुखाय” होनेपर भी वस्तुतः भगवानके 
X छिये ही होती हैं T fei तो s कोई काम शेष 
T रह हो नहीं जाता -- 
|  मत्कमंकुन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः। 
निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव || 

(गीता ११।५५) 
| सगवानुने कहा--'अर्जुन | मेरा वह भक्त मेरा ही 
काम करता है, मेरे ही परायण होता है, मेरा हो भक्त 
होता है, मेरे सिवा कहीं भी उसकी आसक्ति-प्रीति नहीं 
६ होतो । जब कहीं राग नहीं तो किसीसे वैर-द्वेष भो नहीं 
होता | ऐसा वह मेरा प्रेमी मेरे पास ही आता है।' 
JE x x X 


आना-जाना, संयोग-वियोग प्रारब्धाधोन हैं; प्रभुके 
नियत विधानसे होते हैं। विधान नित्य मङ्गळमय है। 
| भ्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌के विधानको स्वीकार करना चाहिये । 
| संसारके प्राणि-पदार्थोमें, प्रत्येक परिस्थितिमें राग-द्वेषरहित 
$| समबुद्धि होनी चाहिये। परिस्थिति छोकदष्टिमें सर्वथा 


K अनुकुछ किसीके नहीं हो सकती: परंतु प्रत्येक परिस्थिति 
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mama मङ्गछ-विधानसे आती है, यह विश्वास 
होनेपर प्रतिकूछता अनुकूछतामें परिणत हो जाती du 
भगवानुके प्रेमराज्यमें तो भगवानुके सुखमें ही सुख है। 
अतएव वहाँ प्रतिकुछताको स्थान नहीं है । भगवातूपर, 
उनकी कृपापर विशवास करनेसे मनुष्य सब दोषोंसे US 
हो जाता है । | 

हमछोगोंको प्रभु-कृपापर विश्वास करना चाहिये- 
मनोभिछाष बहुत सुन्दर तथा आदर्श है--'निरन्तर NC 
स्मृति हृदयमें बनी रहे, मन राग-हेषरहित होकर प्रभुषे| ` 
मधुर स्मरणमें नित्य-निरन्तर छगा रहे--यही प्रभुसे भी॥| ६ 
मांगता हूँ । मनमें प्रभुका प्रेम, उनका नित्य-मिळन बना रहै! 
भ्रभु-कृपापर ae विश्वास रखें तो उनको कृपा सार 
विघ्न-बाधाओंको हटाकर हमारी इस इच्छाको पू 
करेगी । 

भगवानका स्मरण प्रतिक्षण बना रहे-यह ध्या 
रखना चाहिये। घरके एवं जगत्के सारे काम उत्साह 
OF केवळ भगवानूकी सेवाके भावसे करने aa 


AB 23 


केन्द्रित हो जाय ओर जगत्की प्रत्येक परिस्थितिमें रा]. 
ENXÍET समबुद्धि रहे 


ममता केवल राम सों, समता सब संसार । 
राग न रोष न दोष दुख, दास भये भवपार dd 


[<] 


जब हम सब बातें सबके अनुकूछ नहीं कर सकते ओर 
जब हमारी क्रिया, हमारी बात दूसरोंके प्रतिकूल होती 
qj & तब दूसरे यदि हमारे प्रतिकूछ करें तो इसमें हमें बुरा 
क्यों मानता चाहिये ? फिर भगवानुकी ओर चछनेवाले 
क तथा विषयासक्त छोगोंके तो मागं ही दो होते हैं ओर 
ब वे एक-दूसरेसे उळटे होते हैं । भगवानूक्रे मार्गपर चछनेवाले 
है| छोगोंको विषयी छोग भूख मानते हैँ और वे उनका 
एर उपहास भी करते हैं । ळोक-प्रतिकूछता तो , उनके अङ्गका 
आभूषण बन जाती है। अतएव सदा, सब अवस्थाओंमे 
खूब प्रसन्न रहकर मनसे भगवातूको स्मृतिमें निमग्न रहना 
ग्र भोर मगवानूको अपने समोप अनुभव करते रहना चाहिये | 
ह पे विश्वास रखना चाहिये क्रि भगवान्‌ अपने जनको कभी 
il छोड़ नहीं सकते । 


भगवानृके सम्बन्धमें यह समझना चाहिये कि भगवान 
द| हमारे हैं; उनपर हमारा अधिकार है। भगवानुसे डरनेकी 
CÓ आवश्यकता नहीं है; आवश्यकता है-उतको सुखी 
| देखनेकी । हमारी प्रत्येक क्रियासे उनको सुख मिले, बस, 
| यही साधना है ओर यही साध्य है। 






x 
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हमारे मानसमें परम पवित्र भाव सदा रहें; सद 
भगवातका ही चिन्तन होता रहे। कभी मनमें तामसि" 
भाव या विषाद शोक गावे ही नहीं । हर अवस्थामें प्रभुको 
मङ्गळमयी कृपाको अनुभूति होती रहे। प्रभु जो कुछ भो 
करते हैं, सो हमारे agen छिये करते हैं । अतएव किसी 
प्रकारसे भी असंतुष्ट नहों रहना चाहिये। gum 
परिस्थितिका कोई भी प्रभाव नहों पड़ना चाहिये। तुम 
हर अवस्थामें भावानुको कृपाका Jaa नित्य मधुर 
संनिधिका प्रतिक्षण अनुभव करते रहो। तुम्हारा मत 
सदा-सवंदा भगवत्कृपा तथा भगवत्‌-संनिधिके eme 
हसता रहे | भगवानु अभी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं करते, |. 
ET नहीं करना चाहिये; क्योंकि भगवानुके समार है 
हमछोगोंके सुहृद्‌ भगवान्‌ हो हैं और वे परम मङ्गळमय ह| 
तथा ज्ञानिशिरोमणि हैं; अतएव वे जो कुछ करते हैं, करें| * 
सो सर्वंथा मद्भछ ही करते हैं और nge ही ade 
भगवान्‌ तुम्हारे चित्तमें निरन्तर बसे रहकर तुम्हें शारि भ 
पभा परम सुखका अनुभव कराते रहें-यहो उनसे aga 
बार प्रार्थना करनो चाहिये । 


^ x x 
इसरेके दुःखको अपना दुःख मानता अथवा दूसरे |: 


SEAT अपनेमें हो अनुभव होना तो संतका स्वभाव होती 
है, जो अत्यन्त आदरणीय ओर संवंथा वाडछनोय है। 
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जगत्से yaa आशा ही दुःखोंको जननी है। 
ल्‍ श्रीभगवातुके साथ जीवनका सम्पूर्ण सम्बन्ध हो 
जानेपर जगत्के साथ सम्पर्क रहता हो नहीं । भगवानुका 
प्रियजन वही है, जिसपर अन्य किसी भो प्राणि-पदार्थ- 
परिस्थितिका अधिकार न रहे, अर्थात्‌ जो अन्य किसीके 
अधिकारमें न रहे, साथ ही उसपरसे सबका अधिकार उठ 
जाय तथा संवपरसे उसका अधिकार उठ जाय | फिर ag 
सर्वथा अपने प्राणनाथ प्राणप्राण प्रभुका ओर प्रभु SIT 
उपके हो जाते हैं । 


RI 


ti 
ुर 
च| + x x 
U| गेंदको जिधरको ओर ठोकर छगती है, उसी ओर वह 
V suem चलो जाती है। जिघर ag ले जाना चाहता 


| है, उधर ही शरीर चछा जाता है। मन तो Um ही जगह 
है| नित्य-निरल्तर रहता है। X XOXOX भगवानुका प्रत्येक 


गे विधान सबंथा मङ्गळमय, कल्याणमय है । शरीरकी 
Il स्वाधीनता, पराधीनता कोई अर्थ नहीं रखती । स्वाधीन 
MÉ भावसे सदा समीप रहनेवाले भी मनसे दूर रह सकते हैं 
| बोर शरीरसे अत्यन्त दूर रहनेवाले भी मनसे सदा 
अत्यन्त समीप रह सकते हैं। शरीर कहीं भी रहे, मतमें 
प्रभुका निवास रहना चाहिये । वह है ही, फिर विषाद, 
| उदासी, कष्ट और दुःखको स्थान ही कहाँ? सूर्यके प्रखर 
| भ्रकाशमें अन्धकारको कहीं स्थान है ? 

| स्मृति ही जीवन है, स्मृति ही सच्चा Hapi 
कभी भूछते नहीं हैं । वे सदा-सवंदा .हमारे साथ, 
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अत्यन्त समोप रहते हैं--ऐसा विश्वास तथा अनुभव व 2 
हुए निरन्तर उनके स्मृतिमय मधुर मिछममें om 
रहनां चाहिये | 
fagi नहीं न बिछुड़ सकते हैं, /मुकपे कभी कहीं वे प्रियता धि 
मिले-मिलाये रहते हैं अति मधुर हर जगह ही वे प्रियतम 


इस प्रकार निरन्तर अनुभव{३करते हुए परम प्रसा 
रहना चाहिये । 
संसारमें भगवानुके बिना : केवळ j ही 
'दुःखाळयम्‌'। सदा Ya केवळ एकमात्र भगवामूमें ही है 
जब हमारे जीवनमें एकमात्र श्रीकृष्ण ही बच रहते 
तभी यथार्थ तथा नित्य qud दर्शन होते हैं। जहां 
दूसरी विनाशी वस्तुओंका सम्पर्क रहता है, वहाँतक 
नहीं हो सकता । अतएन सुख चाहुनेवाले मनुष्यको 
अभाव करके एकमात्र भगवान्‌ श्रोकृष्णका ही 
साक्षात्कार करते रहना चाहिये। यही सत्य है और 7 
परमाथ है। यहाँके किशी हानि-छाभका कोई भी 5 
नहीं है; ये सब खेल हैं । उनके मनकी सदा होती रहे, ब] 
केवल श्रोश्यामसुन्दर ही uda छाये &— 
मरना-जीना, आना-आना रखता कुछ भी अर्थ नहीं । 
is तुम्हारे Ks बस, स्वार्थ यही, परमार्थं यही ॥ 
[वानु मन-बुद्धिका समर्पण चा मन 
समापित हो जानेपर शेष SB Na 
समर्पण हो जाता है। यहो 'समपित जीवन? है; फिर 
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चिन्ता, भय, विषाद, मद-मान नहीं रह जाता, जीवन 
{धा भगवानका छीळाक्षेत्र बन जाता है। वे अपने 
[नुसार जब, जेसा चाहते हैं, निस्संकोच खुळकर 
हैं और समर्पण करनेवालेके साथ सदा-सवंदा 
रूप होकर घुले-मिले रहते d ऐसी स्थितिमें 
| सदा संतुष्ट रहना चाहिये कि भगवानूका हमसे कभी 
ग होता ही नहीं । वे सदा-सवंदा हमारे पास, हमारे 
थ्‌, हमसे घुले-मिले हुए ही रहते हैं ओर इसका अनुभव 
| ही चाहिये । 

मनुष्यको निरन्तर भगवानुके संकेतके अनुसार करनेके 
fei तैयार रहना चाहिये ओर वह तैयारी भी होनी. 
चाहिये अत्यन्त प्रसन्न हृदयसे, भगवानके प्रीत्यर्थ ही । जैसे 
कठपुतछी सूत्रधारके इशारेपर सब कुछ करती है, इसी 
प्रकार हमें भी रहना चाहिये-बिना अहंकारके, बिना 
१प्रयासके, सहज ही । 
प्रेमकी वास्तविक प्राप्ति तो भगवान॒के कराये ही होगो, 
वर अपनी ओरसे उसके छिये पणं तथा dis इच्छा हो 
जानी चाहिये । भगवानुकी ओरसे तो उनका प्रेम सदा 
प्राप्त ही है; उसे स्वीकार करते हो प्रेम मिळ जाता है, 
इसमें जरा भी संदेह नहीं है । यह परम सत्य है कि 
| भगवानुकी ओरसे प्रेम प्राप्त होनेपर भी हमारी Aca 
)भोग-छाळसा हमें उस पवित्र तथा महान्‌ प्रेम -धनसे वजत 
1 रखती है। इसका हमें दुःख होना चाहिये-महाचु पल 
CLR होनी चाहिये कि हाय | amt, ओर EH 
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होते हुए भी हम पवित्र प्रेम-सम्पत्तिसे वञ्चित हो रहि 
इसके fex भी भगवातूसे ही प्रार्थना करनी 5 
सनमें यह विश्वास भी तीव्ररूपसे बढ़ाना चाहिये 
भगवान्‌ अपना जो प्रेम हमें दे चुके हैं, उसके रसको 
अनुभूति हमें होगी । संदेह--संशय जरा भी नहीं 
'चाहिये | 
मनसे संसारको निकाळना है और उसके 
qieg भगवानूको भरना है। संसारकी 23 
छिपी रहा करती है ओर वह कई बार भगवातूके 
भो अपनी पूर्ति करना चाहती है। उससे सदा 
'रहना d E भगवानुके नामका जप सदा 7 
रहना चाहिय्रे। नित्य-नियममें छापरवाही नहीं म 
चाहिये; उससे बहुत छाभ होता है। ममता 
अग॒वानुमें हो और Maa नाते भगवानकी प्रर f 
ही घरका काम हो। ऐसा बारंबार निश्चय 3 
चा हिये-'संसार सदा दुःखमय है और भगवान्‌ Tu 
मय हैं |” qf 
TR साथ जोवन जुड़ जानेपर दुःख 
“होगा ही नहीं, Ug निश्चित è . 3 


= उम भगवानुपर तथा उनको कृपापर विश्वास “i 
di शान्ति Y | जगत्के छोगोंको ओर देखी. 
J दुखी हैं, कितने जछ रहे हैं। उन छोगोंकी १ 
" बहुत सुखी हो। तुम्हें विषयी छोगोंके aa 
PESU पड़ता है, मनमें कई तरहके भय-संकोच रहते i 
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T ठीक है । इनको नाटकके- खेळकी भाँति मानकर सहन' 
|; और स्वयं नाट्य-मः्चपर खेळनेवालेकी भाँति व्यवहारः 
। वास्तवमें तुम्हारा एक भगवानको छोड़कर कहीं 
सम्बन्ध ही नहीं है। यह तो सब व्यवहारकी चीजें 
। भगवानूसे नित्य जुड़े रहो। अपनी आत्माका सम्बन्ध 
एक भगवानुसे ही रखो, फिर इन व्यवहारोंका 
ही कम हो जायगा । तुम्हारे मनको सुननेवाछा 
नेई नहीं है, न तुम्हारे सनकी कोई बात होती है, सो भो” 
है। तुम अपने मनकी अपना क्यों रखते हो ? 














रते रहते हैं | उनके मनकी होने दो । बस, तुम तो प्रसन्न 

*हो-मोजमें रहो--संसारकी चीज तो ऐसे ही रहेगी । 

रें नाटकके पात्रकी ज्यों रहो । मन उनका; वे कुछ भी 

BARTH । 

| तुम्हारे मनकी आतुरता बहुत ही उत्तम है; यही तो 

भातंभाव है। पर तुम्हारे अंदर आतुरताके साथ ही तुरतः 
भिछन-जनित अपार सुखका संचार हो जाना चाहिये ॥ 

वान्‌ कभी बिछुड़ते ही नहीं । उनका नित्य-नित्य संयोग 

है ओर रहेगा। वे सदा ही सबके हैं; पर जो उनका हो" 
इका, उसके समीप, उसके अंदर रहनेमें तो उनको आनन्दः" 
"UN मिळता है। वे स्वयं प्रलुब्ध होकर वहाँ रहते हैं ओर: 
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fred उसे अपने अंदर बसाये रखते हैं-..'लोगी 
aag घनु जैसें ।' वे निरन्तर उसका स्मरण करते v? 
उसे भूळना क्षणभरको भी उन्हें सहन नहीं होता । % 6 
जीने सोताजीसें कहछाया था-'सो मनु रहत सदा तोहि फ. 
यहाँ जो भी परिस्थितियाँ हमें प्राप्त होती हैं, बे : 
'परिणाममें हमारे मङ्गछकें छिये पुवंकर्मानुसार श्रीभग 
द्वारा निमित होतो हैं। ऑपरेशन करवानेपर श्री 
विषरहित होकर नीरोग हो जाना, मित्रके रूपे र्‌ 
"बसे हुए चोरका नाश हो जाना, किसी छोटी वस्तुका 
. होकर उससे कहीँ अधिक महत्त्वको बहुत बड़ी वह 
प्राप्त हो जाना आदि जैसे हमारे ळाभके छिये होत 
) उसी प्रकार यहाँकी किसी अनुकूछ मानी हुई प 
नाश भी परिंगाममें उससे कहीं अधिक महत्त्वकी ब, 
परिस्थितिकी प्राप्तिकि छिये ही होता है। ciluk e 
'देनेवाले भगवान्‌ परम न्यायकारी होनेके साथ हो, 
दयालु हैं और वे सबके सहज सुहृद हैं। उनके || 
ums निमित कोई भी फछ ऐसा नहीं होता, नहीं हो र|: 
गा al न हो। फिर वे भगवान्‌ ५, 

, के साय mia हैं, सर्वशक्तिमान्‌ हैं ओर स्व, | 
महेश्वर हैं। उनके हारा भछ नहीं हो सकती । 8 
वास्तविक हित किसमें है, इसे ये निन्त जातते |. 
BE. AA समथं हैं ओर उन्हें कोई रोक | 
cu IAE सुहृद्‌ d; इसछिये अहैतुक कल्याण ad 
किसी भी परिस्थितिको jl 
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दुःखी होना, अशान्त होना तो भगवान्‌के सोहादंपर 
अविश्वास करना है । अतएव तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति 
निश्चय ही तुम्हारे भविष्यके मज्जछके लिये है--मानो बड़ा 
सुन्दर भविष्य काळी भयंकर नकाव डाले तुम्हारे सामने 
खड़ा है। नकाबके अंदरकी चीज सामने आते ही तुम 
परम सुखी हो जाओगे; परंतु विश्वास करनेपर अभी 
मुली हो जाओगे । अतएव भगवानुके मङ्गळ-विघानपर, 
उनकी नित्य अहैतुकी कृपापर विश्वास करो | 
X x ; x 

| तुमको निरन्तर भगवानुके प्रेममें विभोर रहना चाहिये 
Jaa किसी भी प्रकारकी कोई चाह या किसी भी स्थितिकी 
कोई परवाह न रखकर प्रतिपळ उनके मधुर UI 
| मुख-कमळको हुदयके पवित्र तथा एकदर्शी नेत्रोंसे निहारते 
रहना चाहिये। तुमको इसमें बिना किसी संदेहके विश्वास 
करना चाहिये कि भगवानुने तुमको अपना छिया हैं, अतः 
| तुम अब निश्चिन्त रहो। अव चिन्ता या चिन्तन करना 


Ó नक्रा qti यदि 
CQ USES fimm दो, या. +र. ने ; TERI by eGangotri 














८०: परमाशंको पंगडंडियाँ 


तुम. कहो कि “मुझमें कोई बल नहीं है, कोई सामथ्यं a 
है' तो तुम केवळ इच्छा ओर निश्चंय करो, फिर ह्‌ 
काम बना-वनाया है। तुम्हें अपने बछकी कोई ata 
नहीं; तुम्हारी तो अनन्य इच्छा तथा अडिग निश्चय d^ 
चाहिये, फिर प्रभु अपनी चीजको आप gd 
उन्हें कहनेकी आवश्यकता नहीं है; हम केवळ यही मात ब 
रहें कि qu केवछ उन्हींको चोज हैं । उनके सिवा हमाए " 
न कोई है, न किसोसे किसी प्रकारका सम्बन्ध है। सा 
` नातेनेह, सारो प्रोतिःप्रतीति, सारा अपनापन, em 
यताके सम्बन्ध एकमात्र उन्हींसे है। सब कुछ वे हो हैं।- ' 


i 
3 
8 





शस प्रकार वार-बार सोचो, निश्चय करो । है ऐसा | ` 
तुम्हारे निश्चये तुम्हें ऐसा अनुभव हो सकता है। 
मरण, सुख-दुःख भी वे ही हैं, वे ही हैं । 

गा बुद्धि कब, केसो हो जाती है, कुछ 7 
गहा । संसारसे आशा ही दुःखकी सूळ है और भोग-काम 
हो सारे पापोंको जननी है। जगतके भोगोंमें मन dd 
रहता है, उन्हींकी रात-दिन स्मृति रहती है | प्रतिकृष्ता 
महान इः होता है तथा परिणामे दुःखके कारण A 
भी बन जाते हैं। भगवानुको स्मृति ही जीवनक्रा T 
छाम है। भोगोंसे वितृष्णा और भगवानुकी em ` 
इसीका an सावधानीसे करना चाहिये। 8 


i 


: 
1 
| 


i + í X : 
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| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों छीछा-माधुरीमें श्रीगोपाङ्ग- 
| ओके दो भाव वड़े हो मधुर तथा परस्पर अत्यन्त 
ग सुखोत्पादक हुआ करते हूँ। वे उनकी स्तुति करती हैं, 
> अपनी अत्यन्त हीनताका प्रदर्शन करती हैं; साथ ही उन्हें 
| चोर, कपटो, छलिया, निर्दयी-च मालूम क्या-क्या ओर 
५ बताती हैं । मेया यशोदा आदि वात्सल्यमयी गोपियाँ उन्हें 
ए चोर, शरारती, नटखट, ऊधमी, चपळ, असंयमी, ` चटोरा 
ए बादि-आदि पता adi, क्या-क्या कहती हैं। श्रीकृष्ण इन 
द| सबको सुन-सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुआ करते हैं । सैकड़ों 
Jaka वे वैसे प्रसन्न नहीं होते, जैसे गोपियोंकी प्यार- ' 
dang गाळ्योंसे होते हैं। इस गाछीमें न द्वेष है, न 
क कोष है; यह तो प्रेमका एक मीठा स्वरूप है, जिसमें अमृत- 
ही-अमृत भरा है। यह रोष बड़ा शीतळ-सुखद हूँ । भगवान्‌ 
| इनसे बहुत ही प्रीति-छाभ करते el 
Hx x X 
£| तुम्हारे बगीचेमें बेलेके फूछ खिछते हैं तो उनके बढ़िया- 
M बढ़िया सुन्दर हार-गजरे गूँथ-गुँथकर भगवान्‌को पहनाया 
॥ करो--उन्हें पुष्प बड़े प्रिय हैं। फिर जिस पुष्पं हृदयको 
j| समपंण-सुगन्ध भरी होती है, उसकी प्रियताका तो कहता 
| हो क्या है ! तुम्हारा यह पुष्प-पूजन वे सदा ग्रहण करते 
3 हैं, करेंगे । बस, करते ही रहो सुपुष्पोंसे--सुरभित सुमनोंसे 
A उनकी नित्य एकान्त मधुरतम अर्चना; चछती रहे निरन्तर 
| € qur! | 
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यहाँकी प्रत्येक वस्तु क्षणभज्जुर तथा वियोगशीछ 
इसमें ममता-आसक्ति होनेसे ही बन्धन तथा दुःख : 
आत्माके नाते एक परमतत्त्व होनेपर भी जीवके नाते 
किसीका नहीं है, न किसीके साथ किसीको स्थायी qus) 
है। जैसे रेछके डिब्बेमें या घमंशाछामें, जहाँ-तहाँके qu 
आकर इकद्ठे हो जाते हैं मौर फिर समयपर aan | 
राह चछ देते हैं, यही यहाँका हाळ है । 
 इळाज करना-करवाना कतंव्य है--सो करवाया हू 
जाता है; पर इछाज करनेवाले भी मृत्युसे नहीं बच सकते| : 
संसारके इस अन्तिम, अपूणं ओर दुःखमय स्वरूपको समब 
कर जोवनके असछो उदूदेश्यपर ध्यान देना चाहिये । 

xc X x 


असछी फळ वह है, जो अन्तिम परिणामके ud 


होता है। चापलूसी या पाप करनेवाछा मनुष्य यदि 
बार बढ़ते नहीं 


6*1] 
JA 
Ap 
a 
al 
Ap 
ap 
¢? 
EST 
Ex 
al 
2] 
£l 
A 
1 
e 
Tp 





रके शुद्ध आचरणमें छने रहना चाहिये। किसी आकर्सिः 
उन्ततिसे लुभाकर पापें प्रवृत्ति उचित हीं | 
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मनुष्य परिस्थिति-परवश होता है; उसकी स्थितिपर 
| करना चाहिये, क्रियापर नहीं । मनुष्य कभी-कभी 
ऐसे कमं कर बैठता है, जिनको वह स्वयं करना नहीं 
चाहता और करनेपर पछताता भी है। 
प्रतिकूळतामें प्रभु-कपाका दर्शन करनेके सिवा दुःख- 
नाशका ओर सहज उपाय नहीं है। मनको स्थिति समझकर 
मनको तो ठीक करना हो पड़ेगा । प्रतिकूळता तो रहेगी 
हो। किसीको भी आजतक सम्पूर्ण अनुकूछताएँ प्राप्त नहीं 
हुई । अतः प्रतिकूळतामें अनुकूल भावना करके ही भ्रति- 
कूछताको मिटाना पड़ेगा । प्रत्येक परिणामको परम Jed 
भगवानुक्री कृपाका विधान मान लेनेपर प्रतिकूछता अलु- 
कूलतामें परिणत हो जाती है; पर इसके लिये भगवानुको 
कृपापर, उनके कृपा रचित विधानपर अटळ विश्वास ओर 
| भरोसा होना चाहिये। मनमें कभी निराशा, उदासी ओर 
| भय आवे तो उसी. समय भगवावुक्री मञ्जळमयी AI 
सारण करना चाहिये ! निश्चय करना चाहिये--भगवाचूकी 
| हमपर बड़ी कृपा है। भगवानूके साथ चित्तकां UTR सढ 
#| हो जानेपर अपने-आप ही परम प्रसन्यता आ जाता gl 
dese X Um X. 
: जबतेक यह Usa काल्म॑निक TY हमारे 
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तबतक दुःख नहीं RIT । 


अँधेरेसे अंधेरा कैसे मिटे ? चोरोंको निकाङनेका US 
करें और चोरोंके ही गिरोहमें निवास करें ! इसलिये यि 
दुःखोसे छूटना हो तो भगवानूमें विश्वास करना 
भोगोंमें नहीं । 


i केसी बेतुको बात है कि हम उन भगवानुपर विश्वा 
नहीं करते, जिनपर सारी सृष्टि, सारा ब्रह्माण्ड टिका हुआ 
/ है, जो सबका शासन-संरक्षण करते हैं एवं जो ada 
हैं। जो इतने महान्‌ होते हुए भी हमारे ge हैं, अ 
भगवानपर हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है 
जगतके क्षणभंगुर भोगोंपर, जिनका अच्त--भयंकर $5 
कलेश तथा व्याधियोंसे भरा हुआ है। 


हम सुखके रास्तेपर ही नहीं हैं, कारण भोगोंमें पु 
है, हमारी यह दृढ़ आस्था है। वस्तुतः भोग हैं--6# 
योनि” । उन दुःखमय भोगोंमें हमने सुखकी कल्पना % 
रखी है। दुःखमें हो हमारे सुखकी KAKAK 
छस्बित है, तब सुख मिले कैसे ? दुःखोंसे छुटकारा M 
हो तो हमें भगवानमें हो सुख मानकर दृढ़ताके qi 
भगवानुपर तथा ' उनक्री :कृपापर विश्वास करना हो 
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उनकी शरणागति स्वीकार करनी होगी, उनपर सवंथा 
¬| निर्भर हो जाना पड़ेगा । 
x x x 


i अपुनपो आपुनही बिसरधौ । 
द| जैसे स्वान कांच-मंदिर मैं अ्रमि-ञ्रमि uf मरचो॥ 
T, ज्यों सौरभ मृग-नाभि बसत है, ga तून सूंघि फिरयो ! 


ज्यों सपने मैं रंक भूप भयौ, तसकरि अरि पकरथो ॥ 


edi केहरि प्रतिबिव देखि कै आपुन कूप T 
बैसे गज लखि फटिक-शिला मैं दसननि जाइ अरयो ॥ 


मरकट iis छांड़ि नहिं दीनी घर-घर द्वार फिरथो । 
“सूरदास” नलिनी के सुवटा कहु कोने qa II 
--हमने अपना ही बन्धन अपने छिये बना रखा है-- 
अपने ही मोहपाशमें हम du रहे हैं। अपने-आप हम 
दुःखको बुछाते हैं और फिर रोते हैं। यदि हम अनुभव कर 
कि हम भगवानुके आनन्दसे निकले हैं, SIR स्थित हे 
ओर अगवानुके आनन्दमें ही चले जायेगे तो दुःख रहे ही 
नहों । हम अपनी असछी चोजको तो भूछ गये ओर ह 
सिथ्या में क qu विश्वास कर बे l 
Pn इसो भ्रान्तिके जाळमें फंसे हुए 
हैं--भोगोंमें, दुःखोंमें सुकी आशा कर रहे * ओर 
PR भांति suom d ELTE E n 
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८९ परमार्थकी quefeat 


गोरखधंधेसे बाहर आना है तो एकमात्र उपाय 
भगवानपर विश्वास' । 
X X X 


जब हम स्वयं ठोक हो जायंगे तो हमारे wem 
आनेवाले भी स्वतः ठोक हो जायेंगे । 


तेरे भावें जो करो भलो ga संसार। 
'नारायन' तू बेठिके अपनो भवनं ga II 


S -—किसीको उपदेश देनेकी आवश्यकता नहीं; Rehd 
J ओर ताकनेकी भी आवश्यकता नहीं है। हमें तो सबो|' 
पहले अपने-आपको सुधारना है । श्रीश्री'चैतन्य महाप्रभु प 
मस्त होकर कोत॑न करते थे, तब दे उसमें इतने des 
हो जाते थे कि अपनी सुध-बुध खो देते थे | जो भी उके 
साथ कोन करता, वह भी अपनी सुध-बुध खो बैठता! 

इसी भ्रकार हमें दूसरेकी बुराइयोंको न देखकर सबसे 
अपने दोषोंको देखना तथा उन्हें fnere बाहर करे 
Ev Sw चाहिये । aah दोषोंको देखते-देखी 
न निकळ जायगा; न सुधार हो सकेगा, í 
cdi. तो अपना सुधार हो सके क्‍ 


x X x 4 
नित्य-निरन्तर भगवानुक्ा स्मरण कर mall 

ते रहना चाह 

यह निश्चय रखना चाहिये कि श्रीभगवान्‌ अत्यन्त कोम 
2C-0. FINIS eh, पित्याचे? "ही? íi 


N 
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हैं। अपनी भूछोंके छिये पश्चात्ताप करते हुए हम 
उतकी दयालुतापर विश्वास करके उनके शरणापन्न हो 
जाये तो वे हमें तुरंत अपना लेते हैं; वे कुछ भी दोष- 
अपराध नहीं देखते | वे अकारण कृपालु तथा सहज Wd 
1| हैं। अतएव उनके शीछ-स्वभावकी ओर देखकर निरन्तर 
उनके शरणापञ्न हो रहना चाहिये। जहाँतक बने, मनें 
सांसारिक वासनाका-इन्द्रिय-तृप्तिकी इच्छाका लेश भी 
नहीं आना चाहिये । यह बहुत बड़ो बाधा है; इससे सदा 
बचना चाहिये। सब कुछ भगवानुके अपंग करके Ida 
| स्मृतिमें चित्तको अखण्डरूपसे छगाये रखना चाहिये । मनको 
À| कभी निराश, उदास, विषादग्रस्त नहीं होने देना चाहिये | 
Al भगवान कहते हैँ-'मा शुचः--मत सोच वार ।' फिर भी 
र| यदि हम सोच करते हैं तो दो ही बात हैं-या T gH 
है| शरणापन्न नहीं हैं, या भगवानूपर हमारा विश्वास नहीं R l 
X X 5 
भगवानके हुदयमें रहनेपर ताका ही 
त पाश हो जाता है, जैसे घनके प्राप्त हो जानेपर चिर्घतताका। 
| पथापि जबतक उस घनका प्रत्यक्ष बोध नहीं हो जाता, 
| तबतक निर्घनता दोखतो है। इसी प्रकार हमारे सनमें 
| मगवानुके आ जानेपर भी, उनका मङ्गळमय स्पर्श सदा न 
[|| होनेके कारण कभी-कभी कलुषित चीजें दिखायी दे जाती 
४| हैं; पर वस्तुतः यह कलुष रहीं हैं; भगवानूकी मधुर मनोहर 


m Vgl ed रूपमे दिखाया देती हैं।” Digitized by eGangotri 
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अपनेमें हीनताका बोध .तो. शुभ छक्षण है। यह 
साम्राज्यके विशुद्ध भावका एक निदर्शन है 
मिना ओर fagga जग्रमें है निश्चय प्रारब्धाधीन | 
कितु चित्तङ्रा स्मृति-सम्मेलन रहता नित अन्तरसे हीन ॥ 
बढ़ती रहती ममता प्रतिपल रहता चित्त दिवस-निशि लीन। 
होता नित्य-निवास हुदयमें रहती जैसे जलमें मीन॥ 
X x X 
बड़भागी वही है, जो भगवच्चरणानुरागी है। Gm 
| भाग्यको कभी कोसना नहीं चाहिये | अधिक-से-अकष 


^* sant [A EH ZN Aa At 


भगवखरेमका रसास्वादन कर अधिक-से-अधिक सोमाः 
आप्त करो। | 


हमें अपनी ओर देखकर कभी निराश नहीं d 
vt सदा-सवदा भगवानुकी अहैतुकी कृपा त 


र देखकर परम आश्वस्त तथा निश्चित 
रहना चाहिये। 


ूर्यके सामने जैसे गहरे-से न्धकार नहीं 
T “गहरा अन्धकार नहीं i 
सकता, Ses REE भगवत्कृपाके सामने हमारी कोई ' 
०हर सकती । भगवान्‌ अकारण सुहद ९ 
वे हमारी ओर देखकर नहीं, अपने स्वभावसे ही, YG 


हो, भोति तथा कृपा करते रहते में उनके र 
सोहादंपर fara होना हते ह। हमें उ 
पात्रता है । हना चाहिये । यह विश्वार् | 


x. d 
C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi @ilection. Digitized by ec adi 
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जो भगवानका हो गया, जिसके भगवान्‌ हो गये, 

उसपर दूसरे किसीका अधिकारःप्रभुत्व-प्रभाव कंसे रह 
सकता है? तुम अपने मनमें निश्चय करो--प्रभुके रहते 
तुम्हारे पास पाप, ताप, अशान्ति, जळन, दोष, दुविचार, 
शोक, भय, विषाद आदि आ ही नहीं सकते । इनको Zg- 
कारते रहो और दूरसे दिखायी wed हो भुके asa 
तुरंत मारकर इन्हें भगा दो। तुळसीदासजीने dara 
कहा था— 


मैं तोहि अब जान्यो संसार | 
laka सकहि मोहिं हरिके बल, प्रगट कपट आगार dd 










X x SAX 

सहित सहाय तहाँ वसि अब, जेहि. हृदय न नंदकुमार । 
X * : X 

निज हित सुनु सठ ! हठ न करहि, जो «ia कुसल परिवार. 11 
| अरे संसार ! मैंने तुझको अच्छी तरहसे जान छिया 
Iq प्रत्यक्ष ही कपटका घर है। मुझे हरिका बळ प्राप्त 
| है, इससे अब तू मुझे नहीं बाँध सकेगा ।*“*““'तू अपने "e 
_ थकोंके साथ वहाँ जाकर रह, जिस genu नन्दनन्दन भग 
है| वान्‌ न बसते हों ।:----अरे शठ ! अपने हितको बात सुन ` 
| मृटुमब-परिवारसहित अपनी कुशळ चाहता हैं तो ह मत 
| कर। (इतनेपर भी यहाँ आया तो सपरिवार मारा 


| या), Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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` जिसने अपने हृदयके नेत्रोंसे भगवान॒के हृदयकी ओर 
देख भर छ्या है, वह भी आनन्दमय), प्रकाशमय हो 
जाता है-- 





जिसने देखा कभी हृदय-हृगसे gà अंतसकी ओर। 
उसके इन्द्र मिटे सारे' वह हुआ अमल आनन्दविभोर Il 
तमके सभी कारणोंका, तमका हो गया समूल विनाश | 
मिला उसे आत्यन्तिक fada शीतल सुखद अचन्त प्रकाश ॥ 


x X x | 
) भेगवान॒का मंगल-विधान हो सकंत्र काम कर रहा है। 

भनुष्य अपने भनके अनुसार फछ प्राप्त करना चाहता है 

वह निराश तथा दुखी होता है। भगवानु जब जैसी| 

SEN S, तब वैसा काम तो अवश्य करना चाहिये, सुचारू है 

; पर आसक्तिरहित होकर, फळ भगवानके हाथ छोड़ à 

देना चाहिये। न छोड़नेपर भी तो वह है भगवानुके हाथमें |प 

दी-अपने चाहनेसे इच्छानुसार फळ नहीं भिलता । पर| 

भगवानुके मंगळ-विघानपर विश्वास करके उन्हींपर छोड़ 

नेसे प्रतिकूळ we होनेपर भी हमें क्षोभ नहीं होता; 

भसन्नता बनी रहती है। सदा प्रसन्न रहनेका यही तरीका | 

ट: * QT mo छोड़ दें तथा प्रत्येक फछकी || 

मंगळमयतामें अटळ विश्वास रखे | n 

प्रेमकी इससे हूत 5 






db tpa 
कल्पना ही नहीं d E 


IE 
वहाँ. तो, 
हीं. है! | 
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भगवानका मनोरथ ही अपना मनोरथ है। 
: सत्र, सब दिशाओंमें आनन्द-ही-आतन्द, रस-ही- 
कहीं दुःख क्लेश, विषाद, भय एवं चिन्ताको 
न ही नहीं है । बार-बार इन पंक्तियोंको दोहराते रहो 
इनके अनुसार वननेके छिये प्रयत्न करते रहो-- 
. जीना-मरना, आना-जाना रखता कुछ भी अथ नहीं | 
एक तुम्हारे मतकी हो बस, स्वार्थ यही परमाथं यही ॥ 
ag हुए दोके अभावमें भय, चिन्ता, विषाद, मद, मान । 
प्रेमीका यही स्वभाव होता है। 

| x x 


? 










| भगवानुक्की परम आत्मीयताका तथा उनकी नित्य 
ह निधिका प्रत्यक्षवत्‌ अनुभव करते रहना चाहिये । शरीरके 
इ धियि प्रारब्धानुसार जो होना होगा, होता रहेगा | उसकी 
में गिरा भी परवाह न करके अपने भगवानूके साथ सम्बन्धित 
र इकर सदा-सर्वदा परम प्रसन्नतामें-परम भानन्दमे मग्न 
SKT चाहिये । हमछोग शरीर ओर नामकी SIE सीमामें 
; (कर केवळ उसीमें अनुकूळता-प्रतिकूळताका मिथ्या 
1 |बनुभव करते हुए इन्द्वात्मक अनित्य मिथ्या सुख-दुःखोंसे 
IPE होते रहते हैं । एकमात्र भगवानूसे सम्बन्ध मान 
| पर, जो वास्तबमें है, हम इस gana जगते ऊपर 
|% जाते हैं । फिर जगतमें किसी अनुकूळता-प्रतिकूळताका 


ICS: नहोस वरं समस्स बलये. त Sengo 
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` भगवानका ही अनुभव होता है। तुम इसका अनुभव [5 
करो । तुमपर भगवानूकी अनन्त छुपा है । भगवान्‌ छ 
'तुम्हारे पास—तुम्हारे साथ रहते हैं, इसमें जरा भी रे 
मत करो। सदा उनके साथ, उनके परमानन्द-सार 
ex रहो। 


X X X 


हमारा जिसमें यथार्थ परम हित है, भगवान्‌ EH 
S परिस्थितिमें रख रहे हैं-यह सदा विश्वास रक 


3 चाहिये। तुम शरीरकी ओर न देखकर अपने 7 | 


इच्छानुसार बरतनेके fux है। इसका सुख-दुःख ' 
उनका ही है ओर सच्ची बात भी यही है कि किसी; 
आत्मनिवेदित जीवनका सारा सुख-दुःख भी 
है। तुम तो बस, A बस्तु हो । हृदय M, 
ङ्दयकी सारी gaga अनुभूति उनकी, We. 
कर्ता वे। उनको सुख चाहिये तो सुखका निर्माण को, 
सबके निर्माण-कर्ता वे ही हैं; जैसा चाहे, बनावें मोर भे 
अपने तो हेसता-ही-हुंसना है । उनके मनकी क्या 3 
हे, इसको वे ही जानते हैं। पर यह याद रखना व 
कि वे wer होते हुए भी अपने प्रेमीके Seu]: 
Ted searen बने रहते हैं। अतएव प्रेमीका WO 


| 
ru * 
r 


co-o vu Ry व्पेणो-हृद्यकी “रासी चदन ह 
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हादेती है, उनके हृदयमें इतना भयानक दुःख तथाः 
KA भयानक वेदनाका निर्माण कर देती है, जिसकी कहीं: 
WP उपमा नहीं है। इसीछिये यह कहा जाता है किः 
Ketua वियोगमें राधा जितनी पीड़ित हैं, उनसे 
n अधिक श्रीकृष्ण श्रीराधा-विरह-तापसे संतप्त हैं ४ 
afi विरह-पीड़ा, संताप भी सब स्वयं वे ही हैं, परः 
छा तो है ही । तत्त्वतः तो श्रीराधा भी वे स्वयं ही हैं।. 


[9 X x X 


J असळी स्वस्थता है--हमारी नित्य-निरन्तर स्व में--- 

Td भगवान्‌में स्थिति बनी रहे; क्षणभरके fed भी 
| NAGA छोड़कर जगत्‌में स्थिति न रहे । dq भगवान्‌, 
` झारे और हम केवळ भगवानुके ही रहें। वास्तवमें 
Qmm सिवा हमारी ममताका सम्बन्ध--असली 

भेरेपन'का सम्बन्ध किसी भी अन्य प्राणि-पदार्थसे है ही 
Ma सबसे व्यावहारिक सम्बन्धमात्र. है; नाटके) खेछकी 
भाँति है। व्यावहारिक सम्बन्धको लेकर जहाँ जसा करना 
जपावश्यक है, करना चाहिये; पर वह mew व्यवहार A 
; à उसके बनने-बिगड़नेमें, सृजन-संहारमें कहीं भीन 
JU है, न हानि; न सुख है, न दुःख है; न AAA अपना 
उससे कुछ भी बनता-बिगड़ता ही है। खेलछमात्र है; qud 
भरण हो या जन्म--दोनोंमें ही समता है। बस, यही भाव 
JT Lag केवळ भाव ही नहीं है, यही वास्तविक सत्य 
JA इस सत्यका सदा अनुसव करते रहो ओर हर-हालतमें 
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नित्य-नित्य परमानन्दमें रहो। यह आनन्द ही 
सम्पत्ति है, तुम्हारा स्वरूप है--स्वभाव है, - 
बार अनुभव करो । फिर तुम्हें पता छगेगा-- तुम्हारे 
अनन्त परम सुखके सामने सुरराज इन्द्रका 
तुच्छ हे, नगण्य है I 
X X 

यह्‌ सवंथा सत्य है कि भगवानका भजन, 
स्मरण, भगवातूमें मन-बुद्धिका समपंण--यह सब 
ENTA ही है; अपने पुरुषार्थसे यह सब कुछ नहीं होता| 
१२३ बात इतनी ही समझनेकी है कि 'क्या 
STENT नहीं है P^ 'भगवानुकी कृपा नहीं है” ऐसा सम्झी 
ही नहीं है। उनकी अपार, अनन्त, असीम कृपा 


"a Fe PN iiA: Á 










X 


sh * RS मित क्रपापर हमारे विश्वासमें 
उतनो ही पाकी जतना ही दृढ़ होगा थर यथार्थ 
वानूका समर. गति होगी और उतना ही 
जगतूकी अनुक ग अधिक होगा एवं जगतूका चिन्तन घटे 
exon Sa भी तभीतक है, 
गुछामीमें T हुए ह, अपनेको हमने 
हो जायेंगे उसी 3 रखा .६। जिस क्षण हम ma) 
जायगो । भगवा भण सारी यनुकूळता-प्रतिक्‌छता | न 
` हमारा जोव TAN मधुर स्मरणज नित परमानन्दं t E 
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तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं EH | 
तावन्मोहोऽङधिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः | 


-- श्रीकृष्ण जबतक मनुष्य तुम्हारा नहीं हो जाता, 
| राग-देषादि चोर छगे रहते हैं, घर कैदखानेके 
समान सदा कैदमें बाँधे रखता है मर मोहको वेडियाँ 
पड़ो रहती हैं ।” | 
अतः हमें उनकी क्षपाका अनुभव करके उनके ही बन 
जाना चाहिये। यह अनुभव कृपापर विश्वास करनेसे 
हो हो जायगा । 
म्म परिस्थिति कैसी भी हो, उसको भगवानुकी Ag 
WR पाथ जोड़कर उसका सदुपयोग कर लेना चाहिये । जगतुके 
प्राण-पदार्थोसे कोई आशा रखनी ही नहीं चाहिये । 
0X x X 


Ml भगवानुको आत्मसमपंण (सम्पूर्ण आत्मनिवेदन ) 
Qi के पञ्चात्‌ अपने fed कुछ भी daa बात 
हीं रहनी चाहिये vega सोचना भी उनको है और 
रना भी उनको है । अपनेको तो यह भी पता नहीं होना 
चाहिये कि अळा इया है और दुरा क्या है। सचमुच अभी 
| गो यह पता हमें नहीं है । हम जिसे सळो वस्तु मानते है, 
| SX feme आती है और जिसको बुरो मानते हैं, वह 
i भो सावित हो जाती है।। वस्तुतः यह भछा-बुरा हंमसे 
k भई qune ही नहीं रखता | हमारी 'आत्मा, हमारे प्राण; 
j झारा जीवनधन, हमारा जोवतसर्वस्व, हमारा अपना, 
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हमारा पूर्ण ममतास्पद तो वह एक ही है, एक ही RT 

बस, यह विश्वास तथा यही सम्बन्ध अटळ रहना चाहिये। 
तुम ही मेर प्राण-्राण हो, तुम हो मेरे जीवनधन | 
तुम ही अहंकार-ममता हो, तुम ही हो मेरे मति-मन j 
तुम ही मेरे परम-साध्य हो, तुम ही एकमात्र साधन। 
तुम ही मेरे हो अनन्यगति, तुम ही मेरे आनेंदघन॥ |. 
तम ही हो सम्पत्ति अतुल, तुम ही हो मेरी कीति-घबल । | 
तुम ही वर्तमान हो मेरे, तुम ही हो भविष्य उज्ज्वल |: 
तुम ही हो सबंस्व--तुम्हीं हो मेरे नित्य पराक्रम-बल । | 

b. तुम ही नित्य रहोगे मेरे, तुम ही मेरे हो केवल॥ | 


< 
N [ 


-जिसका भगवानूके प्रति यह 5 त 

) अनन्य-सम्बन्धका भाव है, भगवान्‌ सदा उसके हाथों कि, 

ही रहते हैं, उस अकिचन भक्तके चरण-रज-कणसे अपने 

पवित्र 'करनेके छिये सदा-सवंदा उसके पीछे-पोछे रण, 
करते हूँ । ऐर स्वयं यह कहते हैं- 

अनुब्रजाम्यहं नित्यं पयेयेत्यङ्धिरेणुभिः । | 

( भागवत $$! 1 

वे पाप-पुष्य नहीं देखते; वे केवछ इतना ही देख 

कि “यह केवळ और केवळ मुझे हो अपना जीवर 

जीवन-स्ंस्व मानता है या नहीं, यह एकमात्र S5 

अपनेको पूर्णतया समर्पित कर चुका है या नहीं ।' 
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शरीर तो पराधीन है; मनुष्य WIE तो उसका मन 
उसके अधीन हो सकता ह ओर मनके द्वारा वह चाहे जहाँ 
निरन्तर रह सकता है; उसे कोई भी, जरा भी रोकनेवाळा 
- पहीं। मनकी संनिधि ही वास्तविक पास रहना है । शरीरः 
विल्कुछ पास रहनेपर भी मनुष्य मनकी दुरीसे बहुत-बहुत 
दूर रहता है; उसे कभी समीपताका अनुभव होता ही 
हीं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। मनकी निकटस्थता इतनी 
: होती है कि कभी क्षणभरके छिये भी जरा-सी भी दूरो,. 














समभव नहीं होता । इसके भी अनुभव हैं। अतएव शरीरकीः 
| वात न सोचकर निरन्तर मनकी ओर देखना चाये । 

मनुष्य मनसे जहाँ है, वहीं वह है; आत्मासे तो नित्यः 
JKT EGLI अतः तुम इतने उदास क्यों होते हो? 
बास्तवम समपित जीवनमें ददं. उसका ददं नहीं, शरीर 
dU उसका शरीर नहीं है तथा शारीरके रखने-छोड़नेकी बात 
॥ सोचनेका उसे अधिकार नहीं है। जिसको वह समर्पित 
है, वही दर्दका अनुभव करता है ओर वही उस दद॑ंको 
| भयम रखने, बढ़ाने, घटाने या मिटानेके ख्ये जिम्मेवार 
[S इसी प्रकार शरीर भी उसीकी अपनी वस्तु है। वह 


Sah 


रा-सां भी व्यवधान, कुछ क्षणोंके .छिये भी दूर,होना . 
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अपने तो, बस, इतना ही जानते हैं कि वह ^ 
वहो हमारा है। 
X [Xo ^ x 

सुमको अपने दोष दिखायी देते हैं, सो तो बहुत हे 
अच्छे छक्षण हैं । कहीं गुणाभिमान हो जाता तो SETS 
वह अभिमान भज्ज करनेकी बात सोचनी पड़ती । aga 
भगवानूको अत्यन्त प्रिय है। अपनेको सदा ही नोच तथा 
अपने प्रात सदा हो भगवानुको स्वभावसुळभ प्रीति मानी 
चाहिये। वे हमारे गुणोंपर नहीं Iki, अपने स्वभावे 
ही रीझते हैं; ओर वह रीझ्ञ-रीतिका स्वभाव वहीं परकर 
होता है, जहाँ एक निश्चय होता B4 हैँ तो aga 
धअपनो वस्तु, A चाहे गुणोंसे सजावें, चाहे दुर्गणोसे l ब्‌, 
? ] SW एक ही निश्चयपर रोझे रहना उनका स्वभाव है। 








समय, सभी पदार्थोमें प्रियतमः प्रभुके दशंन-स्परशंक a 
(INTI परम सुख अबाधरूपसे प्राप्त हो| 
s निरन्तरः प्राप्त हो| s 


है अति सुखकर मिलन मधुर, जिसे होता Bw; संयोग | 
CC-0. लन x uu VARE वहस्सा kanoiaren | dr 
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परमांथंकी पगडंडियाँ ९९ 
| पर qo होता ' एक देशे, एक कालमें, एक प्रकार।. 
ae न ` रहती, होती वृत्ति ain बाह्याकार ॥ ` 
कितु परम उत्कृष्ट नित्य सुख देता प्रियका विषम वियोग । 
है| दिग-दिगन्तमें मिलता उनका निशिदिन मघु-दक्षंन संयोग ॥ 
| देश-कालका कभी न रहता, कुछ भी, कहीं तनिक व्यवधान । 
| प्रति पदार्थमें मिलते प्रियतम प्रतिपल करते सुखका दान ॥ 
3l नित्य स्पशंसे पुलकित रहता रोम-रोम, लिलते सब ag | 
`| प्रिय-वियोग इससे अति उत्तम, खिलते जहाँ नित नये रङ्ग ॥ 












X x X 


. संसारके भोगोंमें जो सुखकी आस्था है, अही मनुष्यको 
संसारके भोगोंमें निरन्तर छगाये रखती है। सुख कभी 
'मिछता नहीं, भ्रम होता है। एक बार नशेमें जैसे आदमी 
' ्पनेको सुखी मानता है, वैसे हो भोग-मदमें पाराळ मनुष्य 
ह| भौ सुखकी मिथ्या प्रतीति करता है और पंरिभाममें उसे 
j| मिती &— घोर निराशा और महान्‌ दुःखको स्थिति i 


— Wglü दुःख ही पैदा होते हैं, वहाँ सुख कहासे आयेगा ? 
| भगवानुने कहा है--“दु:खयोनय एव ते--भोग समी 'दुःख- 
नि हैं-दुःखोंकी उत्पत्तिके स्थान हैं।” अतः मनुष्यको 
| भाहिये-जीवनको भोग-सम्पकंसे सर्वथा हटाकर, प्रति- 
षेण, प्रत्येक चेष्टामें उसे प्रभुके सम्मकंमें रखे। इसीका 
गोम साधना है । गोपियोंका रोम-रोम तथा उनके मनका 
Isa Tar Ag t POE ESUTH AS anootri 
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हो भरा. रहता था. .'तदपिताख़िळाचारिता-एकम|' 
भगवानुका.. स्मरण ही उनका , जीवन था; जगतुः, qq 
जगत्‌के भोग उनके छिये ये ही नहीं ॥ | 

MEN x SEU I xl 

भगवान्‌ स्वीकार करनेमें यह देखते हो नहीं कि-|. 
यह कोन है, कंसा है नीच है या उच्च ?* बे तो : 
वर्तमान चाहको देखते हैं और जिसे एक बार स्वीकार क| 
लेते हैं, उसको सदाके लिये अपना लेते हैं एवं स्वयं unu 
छिये उसके बन जाते हैं। अतएव यह कभी सोचना है|स 
Lo नहीं चाहिये कि 'मुझ एक नीचको भगवान्‌ क्यों f 
५ स्वीकार कर सेते।' इससे तो यह सिद्ध होता है कि भग] 






वानुका तुम्हें स्वीकार करना अभी बींकी है । तुम ऐसा|प 


भातकर क्यों दुःखी होते हो ? तुम तो उसी दिन dak 
हो चुके, पंस दिन तुम अपने मनसे उनके बन गये । तु| 
e संदेहकी बात तनिक भी न मनमें ws 
जाउन, न जबानपर छानी चाहिये और न ऐसी कल्पा |ही 
ही करनो चाहिये । k | iio $ 

Ta स्वीकार कर लेनेपर दोष.हृदयमें रहते ही नहीं 2 
Tel bre दोष दीखते हैं तो वे दोष भी भगवान d भ 
बे हुए हैं, फिर जो स्वीकृत हो चुका है, बह तो सर्वर 

उन्को वस्तु हो गया है; वे चाहे उसे दोषोंसे पूर्ण रखें |स 
SCAM सिरप कु, Ruin बथा लेनी: देना' है D 


परंमायकी पंगेडडियों tet 


m| तो उनका हो चुका है, वे उसके हो चुके हैं। इससे दोष- 
| गुणका कोई प्रश्न हो नहीं रह जाता । अतएव तुमको नित्य 
. निश्चिन्त मनसे अपनेको उनकी वस्तु, एकमात्र उन्हींको 
_ वस्तु मानना चाहिये। 

| x X x 

al संसार तो दुःखाळय है, यहाँ सदा-सवंदा दुःख-ही-दुःख 
कर|ह। इस दुःखका एकान्त नाश तभी हो सकता है, जब 
े|संसारमें भगवान्‌ भरे दीखने छगें। प्रत्येक इन्द्रमें सत्र, 
है|सदा अपने प्रभुके ही मज्भल-दर्शन हों, फिर वियोग, 
विनाश, मृत्युमे भी भगवानूके दर्शनसे प्रसन्नता हो होगी । 
"| संसारका स्वरूप सामने है। इसमें निरन्तर मृत्युका 
सा|वाह बह रहा है। कुछ भी स्थिर तथा नित्य नहीं है। 
व |इन्द्रियोंके भोग तथा इन्द्रियां भी विनाशी हैं। भोगक़ा मोह 
हैं हटना परमावश्यक है। निश्चय हो भोग gemi हैं । 
॥| नमं कभी कहीं भी सुख-शान्ति नहीं है। मनुष्य भ्रमवश 
T ही भोगोंमें सुखकों कल्पना करके नये-नये दुःखोंको तथा 
$'खोंके कारणोंको उत्पन्न करता रहता है। 

3 जीवनका यह भोगमुखी प्रवाह एकमात्र भगवानुकी 
1|र जीवनकी गति होनेपर ही रुक सकता है। अंतएव 
|, वाणी. शरीर-सभीको निरन्तर भगवातुमें छगाये 
: रसनेकी ही तीव्रतम इच्छा, अनन्य आवश्यक्ता एवं 
शिषधानीके साथ चेष्टा होनी चाहिये । भगवानूकी अहैतुकी 

wa Bitur cogar da Raar Aee Gangotr 
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चाहिये कि 'मेरी गति भगवानुकी कृपासे भगवानकी 
हो गयी है। भगवानने मुझे स्वीकार कर छिया है। 
मात्र भगवान्‌ ही मेरे अपने हैं ।' 


भगवान्‌ जिसको एक बार अपना लेते हैं, E 
कल्याण तो हो ही चुका, चाहे वह आज सामने 
न दे; एक दिन उसकी कामना-चासनाको भी भगवान्‌ # 
अवश्य कर देंगे । तुम्हारा सब-कुछ उनके ही aafin; 
चुका हे, अतः तुमको भी यह सदा मानना चाहि 
समपंणके पश्चात्‌ तुम्हें हर परिस्थितिमें प्रसन्न 
चाहिये; तुम्हें दुःखी होनेका अब अधिकार ही नहीं रहा। 
xm x | 
जिसका जीवन-पुष्प प्रभुके चरणोंमें चढ़ चुका। 
उसका अपना जीवन रहा ही नहीं, जो वह अपने 
सोचे-विवारे । वह तो प्रभुका ही हो गया; प्रभुके 
हाउस बन गया; उनके मस्तककी मणि बन 7 
उनका MNAR बन गया | वह धन्य हो गया। 
भभु-चरणापित-पुष्पकी महत्ता कौन बता सकता है? 
X x x | 
a के पिया परदेस बसत हैं लिख-लिख भेजें पाती! | 
मेरे पिया मेरे fea में बसत & मिली रहें दिन-राती । || 


- इस प्रकार प्रभुको मूतिको दिन-रात--जागे | 
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परंमायकी पंगेडेडियाँ * "३४७३ - 


_चाहिये। हमारा मन॑ इतना उनके अनुकूछ बन जाय कि 
उनको वहाँ बसे RAN कभी किसी प्रकारकी अड्चन आये 
| हा नहीं, वरं सुख-सुविधा बनी रहे। मनमें न गंदगी रहें, 


| न कोई दूसरा वहाँ रहे, न भीड़-भाड़ रहे, न हल्छा-गुल्छा 


रहे । गंदगी ओर हल्छा-गुल्ळा तो वे आप ही नहीं रहने 
देगें। एक बार वे बस जाये, फिर तो वे अपना पूरा अधि- 
कार जमा छेंगे । पर अपनी ओरसे ऐसा प्रयत्न होना चाहिये 
झि कि वे स्वःन्त्रताके साथ मनमें सदा सुः्व-सुविधापूर्वंक पूरे 
अधिकारमे तथा पूरी मोजसे मनमाने रूपमें निस्संकोच 
रह सके | खाते-पीते, नहाते-घोते, सोते-जागते, बैठते- 
समय उनके पास रहने, साथ रहनेका अनुभव 
होता रहे बस, यही साधन हो ओर यही साध्य हो। हम 
| उनके सिवा किसीको न जानें, कोई भी हमारे मनमें न 
- आये ओर वे हमारे सिवा किसीको न जानें, कोई भी उनके 
मनमें न आये वे तो ऐसा करनेको तैयार ही हैँ, तैयारी 


तो हमहीको करनो है। ; 
x X x 


हम आशा रखते हैं, इसीसे दुःखी होते हैं। हमको पछ- 


Ter और पद-पदपर भगवानुकी कृपाका अनुभव करते 


4 रहना चाहिये तथा मनमें अत्यन्त प्रसन्न रहना चाहिये। 
Wü विश्वास करना चाहिये कि 'भगवान्‌की मुझपर अनन्त 


i ST है ओर मेरी अपनी पात्रतासे कहीं विशेष स्वाभाविक 
$ cé Surge m. a A A SA ही कृपा करके s 


>> --m - 
h ` 
Cha 


,अपनी-स्मृति दी है; वे ही कृपा करके अपने तथा ami 
पवित्र दिव्य छोछाके दर्शन. करायेंगे। वे मेरे छिये जब |. 
जो विधान करते हैं, वैसा हो, वही मङ्गळमय है (मन 
रकार अपनेको सदा उनकी कृपापर छोड़कर उन्ह i 
निर्भर करके उनके शरणापन्न हो रहना चाहिये । हम हो| ' 
ओर कर हो क्या सकते हैं ? दीनबन्धुक्ी कृपा हो gam) | 
सारा बळ और अवछम्बन है | | 
X x x | 

आराम तो शरीरकी आसक्ति अपने-आप करा देत 

है। मनुष्यको तो जहाँतक बने तथा उसमें शक्ति d 
भगवानुकी सेवाका कार्य निरन्तर करते रहना चाहिये।| ` 
SR घरवाछोंकी राजीपर छोड़ देना चाहिये | qe 
ij Aa Ha सकता है। तुम मनमें चिन्ता मत 
NL pae p ps Eo à 
TY हैं। प्रत्येक परिवतंनमें भगवान्‌की ACA Í 
a A | संसारमें संयोग-वियोग होते है| + 
ANE RE बने प्रभुके चरणोंमें छगाये रखने; 
En गवानुकी भद्धछमयों mur निरन्तर gut 
ही है। बस, निरन्तर सुखी रहा करो। fai 
भसभताका पोषण किया करो | उदासी, विषाद, i | 
भगवदृविश्वासीके मनमें रहने ही नहीं चाहिये । 


Ag PYT] 


p — 
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' Kandat पगडंडियाँ १०५ 


wil प्रभु हमारे मनके भीतरकी बातको,. यथार्थ स्यितिंको 
| Tere जानते हैं, देखते हैं; उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। 
al सब-कुछ देख-जानकर वे हमारे प्रेमास्पद परम सुहुदू प्रभु 
m हमारे छिये जो कुछ विधान करते हैं, वही हमारे fed 
| परम मङ्गळमय है ओर उसे सदा-सवंदा परम प्रफुल्लित 
[| चित्तसे स्वीकार करना चाहिये । इतनेपर भी प्रभुके छिये 
विरह होना, प्राणोंका छटपटाना दोष नहीं है, अपितु 
परम वाञ्छनीय गुण है। प्रभु-विरह्‌ प्रभुकी नित्य स्मृति 
करानेवाळा होनेके कारण अत्यन्त ही आदरकी यस्तु है। 
तो| इसलिये कुछ प्रेमीजन तो भिळनकी अपेक्षा भी विरहको 
j अधिक आदर देते हैं और उसके सदा बने रहनेमें ही 
Il सुखका अनुभव करते हैं । कहीं-कहीं मिळन-विरह दोनोंका 
Al मिछन भी हो जाता है। प्रेमको बड़ी अटपटी स्थिति है। 
: x x x 
| ` जहाँ अहैतुक सहज प्रभु-प्रेम होता है, वहाँ प्रभु किसी 
(| भी परिस्थितिमें रखें, उनका संयोग रहे या वियोग, किसी 
भी योनिमें, कहीं भी हम जागे, प्रभुका मनसे वियोग कभी 
: हो हो नहीं सकता । प्रेमकी घाराके रुकने तथा कम होनेकी 
j| पो कभी कोई कल्पना हो! नहों । जहाँ नीच स्वार्थ होता है 
| बीर केवळ निज-सुखकी इच्छा होती है, वहीं प्रेमके कम 
| होनेकी कल्पना होती है। दिव्य अनन्य प्रेममें दूसरा कोई 


{\ M : नहीं फिर ° द्र di हे D ताकने या 5 समय 
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पुरुष नित्य-निरन्तर प्रभुके प्रेममें निमग्न हए अ 
रसका पान किया करते हैं; सदा मस्त ud d x 


५१०६ ' : परमाथंकोः पेगडंडियाँ 
“मिछनेका भी कोई प्रश्‍न ही नहीं है । इसी लिये ३ 
3 


विषयोंका चिन्तन अपने-आप We जाता है। परंतु 
"él भ्रमवश भगवच्चिन्तनके नामपर विषय-चिन्तन 
रहता है, हमें पता भी नहीं चछता कि 3 
रहा है ओर ज्यों-ज्यों विषय-चिन्तन होता रहता है 
त्यों चित्त विषय-सागरमे डबता जाता है और - 
मिथ्यानन्दका बोध करने छगता है। भागवतमें भगव | 
कहा ह~; 
ML MO 
TI oo प्रविलीयते | 
T ( ११। १४1 २४॥ 
तमन NUR और 3 चिन्तन होनेसे मुझमें | 
प ह ह 
non AT विषयोमें anf ने, वो Boge नहे 


n 


x x x 
मनको सदा-सवंदा विषय-चिन्तनसे हटाकर भगवि 
न्तनमें छगाये रखना चाहिये । विशुद्ध भगवञ्चन्तन 










f j, 


— 


tri 
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“परमाथी; पगडंडियाँ १9७” 


(श्रीकृष्णमें चित्तका आवेश प्राप्त करना उतना ही अधिकः 
दूर हो जाता है'-- | 
'विपयाविष्टचित्तानां कृष्णावेशः सुदूरतः | 
भगवानुके चिन्तनमें एक मधुर आतन्दकी अनुभूतिः 
होती चाहिये, फिर वह छुटता नहीं और दूसरे चिन्तनोंको- 
AS कर देता d I 


X X X 


निरन्तर निमंछ प्रेमभावसे भगवानुका मधुर चिन्तन 
करते XE. उनका--केवछ wer चिन्तन gun 
. जोवनका स्वभाव बन जाय, हमारे जीवनकी आत्मा बन 
| जाय--इस बातका पूणे मनोरथ तथा पूर्णे प्रयत्न रखना 
चाहिये । जगत्के किसी भी इन्द्रका-मान-अपमान, हानि- 
. छाम, दुःखसुख, संयोग-वियोगका हमारे श्रनपर कोई 
. असर नहीं होना चाहिये। बस, हमारे gem, प्रत्येकः 
` स्तरमें, हर समय केवळ हमारे परम प्रेमास्पद प्रभु ही 
. छीोछा-- मधुर ळीळा करते रहें; अपना मानकर निःसंकोच 

छोछा करते रहें । 


X x X 
भगवानका यह स्वभाव है कि जो उनका हो जाता है... 


| °वे Ba Grot 


Fe FI 


Doce --eÀ —À =e = sr 


-Qoz परमांयेकोः refe 
“AST, त्यागेना, EUH ने बसना, न SUTHI—dE Tg 
तब रहता ही नहीं । | "3 
भगवानूने दुर्वासासे कहा है--ऐसे प्रेमी भक्त मेरे 
'हृदय होते हैं, मैं उनका हृदय होता हैं। वे मेरे सिवा 
किसीको नहीं जानते, मैं उनके सिवा और किसीको नहीं 
जानता ।' जव वे स्वयं हो हृदय हो जाते हैं और भक्त 
अमीको अपना हृदय बना लेते हैं, तब त्यागकी तो कल्पना |a 
ही नहीं । वे उस प्रेमीके अधीन हो जाते हैं। उसके मनमें |; 
| अपने मनका प्रवेश कराकर एक-मन, एकप्राण हो जाते हे 





हैं । गरम आदर्श है। भगवान्‌ इसमें कोई fav à 
| le TRI । उनका स्वभाव हो ऐसा विक्षण है। र 
; । पने हृदयमें E 
SED बसा लेते हैं, वह चाहनेपर [m 
कल जग नहीं हो सकता; उसे तो वहाँ सदाके |ब 
Fi धे रहना id है। इस प्रकार प्रेमी और प्रेमास्पद |À 
e S दारा बाधे जाते हैँ और एक दूसरेको à 
z हें । है बन्धन बड़ा ही अनोखा--मधुर होता | 
€ ` नतएव इससे मुक्ति न भगवान चाउते हैं, न प्रेमी qu 
चाहता है । Te v E 
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[| कर्मके प्रत्येक फळमें भगवानको दयाको देखना 
| 5 | काम होनेपर यह विचार करना चाहिये कि--- 
SRA पुरुषाथंका फळ नहीं है और मुझे इसमें कोई: 
| बासक्ति या फळ-कामना भी नहीं है। भगवानुने इस काममें' 
या करके हो मुझे नियुक्त कर दिया है। अतएव भगवानुकेः 
|बाञ्ञानुसार भगवानुकी प्रीतिके छिये उत्साह, सावधानी' 
बोर धैयंपूर्वक, सत्य और न्यायको साथ रखते हुए मैं यह 
| करूँ काम न होनेपर-- होनेमें ही कल्याण है,. 
झोछिये भगवानुने नहीं होने दिया/--यह विश्वां करके: 
amaaa रहना चाहिये। 'होने” ओर 'न ERU 
| हृष-विषादका विकार न होकर, दोतोमें हो भगवानूको' 
$पाका अनुभव करना चाहिये। “न होनेमें' जेसे दुःखका. 
: होता है, वैसे ही AAN gerer विकार होता R l 
विकार होते ही भगवानुकी विस्मृति हो जाती है। च 
हेमे! तो. भगवानुका स्मरण होता भी है, परंतु होनेमें” 
भगवानका स्मरण छूटना बहुत सहज हैं। अतएव किसी भी 
beta विकार न होकर सदा प्रभुकी स्मृतिबनी | 
D: १ और प्रभका SAS, करते हुए हो अभुके EM be " 
















११० परमा्थंकी पगडंडियाँ 


कार्यको प्रभुके प्रीत्यर्थ प्रसन्नतापूर्वंक करें-एऐसी gru 
धारणा होनो चाहिये । 
x D X. : 
सबके feq यह सबसे अधिक विचारणीय प्रश्न है हि. 
-मनुष्य-जीवनको प्राप्त करनेकी अनन्त युगोंकी data 
कहीं विफळ न हो जायें। आया हुआ मेघ, बरसा हु, 
जछ कहीं किसानकी गफळतसे खेतकी तैयारी बिना n 
न चछा जाय। इस बातका प्रत्येक मनुष्यको ध्यान रखा 
चाहिये कि कहीं अनवरत बरसनेवाळी प्रभु-कपासे ह, 
'अपनो भूछके कारण वच्चित न रह जायें । 
X : x X 
A निमय भक्तको अपनेको सर्वथा भगवानपर छोड़ा 
_निश्चिन्त हो रहना चाहिये । बे जब, जहाँ, जिस स्थिति 
'जबतक रस, उनको मर्जी.है। भक्तका काम तो, बस, l 
TEA इपाका बनुभव करना और अविच्छिन्नख्पसे पर| 
एवेक भाणक्रियाकी भाँति स्वाभाविक ही उनका f| 


1 












SEX X f 
5 है ai 

यात वया है, किस इच्छावाले हैं, आपका क्या हो|. 
E होना चाहिये, आपको किस चीजको आवश्यकता | 
2 AEN सारे प्रपश्चोंकी आप भूछ जाई| 
d » 31 
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परमांधेकी 'परगडेडियो ११ 


' `: नन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां aw ' ब हेम्यिहम्‌ II 
'योग-क्षम'का निर्णय ओर 'योग-क्षेम'का वहन फिर वे 
हो करंगे; आप तो निश्चिन्त हो जाइये। इस बातका 
भी भूल जाइये कि 'योग-क्षेम कुछ होना चाहिये ओर 
उसक, निर्णय तथा वहन--मेरे अनन्य चिन्तन करनेपर 
| भगवान्‌ ही करेंगे ।' आपका तो सारा योग-क्षेम, बस, एक- 
Una भगवानके चिन्तनमें ही पर्यवसित होकर भगवच्चन्त- 
ग रूप ही हो जाना चाहिये। भगवत्कृपासे आपके एकान्त 
T gg इच्छा करनेपर ऐसा होना कुछ बड़ी बात नहीं है। 
: Maa छीळा बड़ी मधुर है; wd बस, यन्त्र 
बने रहिये । 
x X : i 
भजनके छिये बोच-बोचमें एकान्त-सेवनको बड़ी आव- 
: श्यकता है। एकान्तके बिना विरोधो वृत्तियोंका नाश 
| सहजमें नहीं होता । सच्चा एकान्त तो वह है, fred 
| हमारे मनमें एकमात्र भगवान्‌ ही रह जाते हैं; दूसरी 
सारो शुभाशुभ वृत्तियाँ faga हो जाती हैं। परंतु ऐसा 
|| एकान्त सहज ही नहीं मिळता। इस एकान्तकी प्राप्तिके 
| feit भी बाह्य एकान्तको आवश्यकता है। जहाँतक बन 
| ९ बाहरी बातोंसे सर्वया मनको हटाकर मतको जगसेत्‌ 


Y 
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२१३३ qalin; पगडंडिय!: 


खाछी करके उसमें ..एक्मान्न SUTRIQEI.- fermal 
पघरानेकी चेष्टा करनी चाहिये.। co TAL 
Iri SR MENU X^ ji 
भगवान्‌ केवळ वाणी द्वारा कही बातको ही db) 
हम मनमें जो कुछ कहते हैं, उसे भी वे सुन लेते हैं। हा 
मनमें जो सोचते हैं, जिसे हम छिपाना भी चाहते हैं, उसे भै| 
वे देख लेते हैं एवं हमारो स्नेहिळ भावधा रासे बड़े ही प्रसन 
होते d हमारी सुननेवाछा और कोई भी नहीं है”-यह ते|: 
उनकी विशेष कृपा है। हम किसी औरको gan 
कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? किसी औरसे | 
सम्बन्ध ही क्या है? हम तो एकमात्र उन्हींक्रो अपना।, 
) मानते रहें; अपनेको- एकमात्र उन्हींकी वस्तु मानते रहें।| 
ओर है भी वस्तुतः ऐसा ही। फिर दूसरा कोई हमार 
बातका सुननेवाळा क्यों बच रहना चाहिये और 
हमारे मनमें टूसरेको सुनानेकी कल्पना भी होनी aka! 
हम सदा-सवंदा प्रसन्न रहें, उनके समीप रहें, उनको सभी || 
WI जीवन-मरणमें तथा मरणोत्तर क्षी उनका गिण 


सङ्ग है--इसमें कभी जरा भी न संदेह करें और त की | 
इससे अन्यथा सोचें । 









x X X |: 


भगवानु अपने प्रेमीको अपने हृदयमें बप्ताते ही नहीं o 1 
co-o. फीकी अपना दम्‌ ही बर सेते परेम एचक्ा, होगी i 


3m 


diiit पंगडडियों di 


प | दै। अतएव वह-सदा-अपनेमें : उनको और उनमें अरपनेंको 
देखता रहे। जगतको वह देखता ही क्यों है? फिर भी 
गत्‌ दीखता है. तो जगत्‌ उनका खेछ है। वे ही जगत्‌ 
बनकर प्रेमोके सामने आते हैं । वे किसी भी रूपमें आवें-- 

3 पहचानता रहे ओर उनकी विचित्र भाव-भज्िमाः 

;| ख-देखकर हँसता रहे; उदास कभी न हो | 

i X x | x 

१| प्रेमीको उदासी. भगवानुको बहुत अधिक उदास वना 

॥| देती है। प्रेमी उनको इससे सदा बचाता रहे—स्दयं सदा 

lmmr रहकर, प्रफुल्छित रहकर। चिन्ता, शोक, भय, 

विषाद उसके समीप कभी आ ही न सकें। प्रेमीके पास तो . 

|| वस, एकमात्र वे प्रियतम प्रभु ही रहें और रहे उनके ddr 

| TA । चिन्ता आदिका वेश धरकर कभी प्रभुं खेळ' 
|| करें तो उनको वह पहचान छिया करे । फिर वहाआनन्दे- 
|| दायी नाटकमात्र रह जायगा--चाहे नाट्य चिन्ता-शोककाः 

ARI अतएव प्रेमी निर्भय, निश्चिन्त रहे; प्रसन्न रहे; 

निरन्तर प्रसन्नता फैछाता रहे | 









! 
| 
| X X s OM 
जहाँतक बने, प्रभुका चिन्तन प्रेमपूर्वक करते रहें 7 
जके विरदपर विश्वास रखें--वे सदा अपने स्वभावकी 
और ही देखते हैं, हमारी ओर नहीं । हमारी तो चाह ओर 
होना चाहिये, हृदयकी सारी कामना-वासचा 
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ऐशा हो है f | 
ak ia “ज छ हम इसपर विश्वास करें, | 


११४ परमांथंकी प्रंग्रडंडियाँ 


चे आप हो नष्ट कर देंगे। उनकी वस्तु बेन जाना ६ kd 
फिर वे आप ही सँमाछेंगे, सेभाळ ही रहे हैं। हम dig 
यही निश्चय रखें ओर इसी निश्रयको निरन्तर सुह sd 
रहे--'में भगवानुका हैं, भगवान्‌ मेरे हैं। मैं कैसा Er | 
2 à BL कितने हो महान्‌ हों, मेरे ही हैं, निश्चित 


x x x 
भगवानुको रिझानेके छिये हमारी अयोर्‍यता-निबंछता 
दीनता-हीनता ही प्रधान साधन हैं। हम बस, एकमा 
ai अपना मानते रहें तथा एकमात्र उनके amal 
¦ फिर वे साप ही जैसे चाहेंगे, हमें गढ़ MET 
गढ़ रहे.ही हैं, गढ़ भो चुके. हैं। हम उनपर विश्वास करे 








रहें, न कोई 


कर छ dius ' अधीनतासे हम अपने मनको मुं | 
हेम केवछ उनके ओर वे केवळ हमारे dl 


1. 
:7 


x - ; y > $ 
| x. | 


'परमाथेकी पगडोडयां ११५ 


| „~ संसारमें जैसा होता आ रहा है, वही होगा; इसमें 
ह| नयी बात क्‍या है? यहाँका स्वरूप ही ऐसा है। अपनी 
तरफसे किसीके साथ भी, जरा भी बुरा बर्ताव नहीं होना 
चाहिये । सभीमें भगवान्‌ हैं-इस नाते सबकी पजा 
यथायोग्य करनी चाहिये; अपनी ओरसे त्याग-भावना 
रखनी चाहिये । 
X x X 
` ` देखो! गज्भाकी धारा एक बार जो बही सो अनवरत 
अपनी दिशामें बह ही रही है; कभी भी उसमें विराम 
नहीं होता । वह यह प्रतीक्षा नहीँ करती है कि कोई उसे 
Wü छिये कहे या दिशाका निर्देश करे! इसी प्रकार 
पुभपर जो श्यामसुन्दरकी प्रेमामृतघारा बहने छगी है, 
R अनवरत बहती ही रहेगी; उसमें न विराम हुआ है 
न होगा। तुम कैसे हो,--क्या हो-इसकी बाद, वह नहीं, 
WI, वरं समस्त बाघा-विध्नोंको चुर-चुर करतो हुईं वह 
एुम्हारी ओर बहती ही रहेगी और तुम्हें आत्मसात्‌ कर 
लेगी। वह स्वयं ही बहकर, स्वतः हो तुम्हें अपने अंदर 
मिछा लेनेयोग्य बना रही है; बना ही लेगी। जब वह एक 
पर तुम्हारी ओर बह चछी है, तब तुम उसमें आत्मसात्‌ 
|! ही गये—यहो समझो; समझो ही नहों, वास्तवमें 
médio 


X 
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११६ परमाथंकी प्रंगडंडियाँ 


„ -संसारसे आशा रखना ही दुःखका हेतु है।न कभी| 
आशा पर्ण हुई, q हो सकती है; अतः यहाँसे निराश होकर 
नित्य-निरन्तर भगवान्‌में छगे रहनेसे ही दुःखका नाश तथा 
सुखको प्रापि होतो है। जगतमें विषयोंसे न कभी को 
सुखी हुआ है, न हो सकता है। जैसे ज्वाळामयी अगिं 
शीतळता नहों, वैसे ही 'दुःखाळय' संसारमें सुख नहों। 
संसारके प्रवाहमें न बहकर भगवत्प्रेमके qur 
बहुना चाहिये | 
तुम मुखी रहो, संतृस रहो, संतुष्ट रहो, नित लिविकार। 
| उमड़े उरमें निमंल पावन रस-सुधा-सिंधु अविरत अपार॥ 
) तुम इवे रहो नित्य उसमें, बन स्वयं रसामृत-सुधागार। 
देखो प्रभुका ही नित , नूतन अति मधुर रूप senken! 
रह जाय, न कुछ भी अन्य भाव प्राणी-पदार्थं जगके असार! 
घुल-मिल NIST Sg अनन्त कर देश-कालकी अवधि पार॥ | 


dardi तो संताप हो भरा है, अतएव संसारसे सुख 
आशा रखनेवाले सदा संताप ही भोगते हैं--चाहे Ag 

भी ऊंचो या नीची सांसारिक स्थितिमें हों। 
X x X 


अपनेसें दोष दिखायी देना भगवानकी कृपासे ही हु 
SIT ह्‌ । एमपर भगवानुको बड़ी कृपा है, इसीसे | 
fm Dun fet तुम दुःखी नहीं होते; और अपनेमें | 
SA STE गुण देखकर प्रुके प्रति परम प्रेम तथा विश | 
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| बढ़ानेका प्रयत्नःकरतेः हो-यह परम सोभाग्य है । तुम्हारा 
प्रेम सचमुच अनोखा हो है। भगवान्‌को सब पता है; वे 
। जिसमें प्रेम देखते हैं, वस्तुतः उसीमें प्रेम है। तुम भगवानुके 
हृदय, उनके शीळ-स्वभाव तथा उनकी प्रीतिकी ओर 
देखकर सदा परम सुखी रहो; कभी भी निराश मत होओ। 
बस, इतना ही कि तुम भगवानको सदा अपना समझो । 
तुम भगवानको जानो, भगवान्‌ तुमको जानें; तुम भग- 
वानूको देखते रहो, भगवानु तुमको देखते रहें। तुम पूरे 
उनके, वे पूरे तुम्हारे; तुम उनमें, वे gu । भगवानूके 
वचन हैं-- 
(१) 'मयि ते तेषु चाप्यहृम्‌--वे ub रहते हैं, में 
उनमें रहता हूँ ।' 

(२) “मदन्यत्ते न जानन्ति ag तेभ्यो मनागपि IA 
मेरे सिवा किसोको नहीं जानते, मैं उनके सित्री किसीको 
भी नहीं जानता 7 

$ ud qure त्वहम्‌ A मेरे हृदय 

' मैं उनका हृदय हूँ ।' 
भनमें सदा निश्चय और प्रत्यक्ष अनुभव करते रहो 
| कि भगवान्‌ कभी, किसी हाळतमें तुमसे अळग नहीं होते । 
| दुर जानेकी तो कल्पना हो नहीं। सदा उन्हें अपने पास, 
; ०००) साथ देख-देखकर प्रमुदित होते रहो-- 
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बाहरके संसर्गेका ही परिणाम है; वास्तवमें उस N 
WS रस-सुधा-सागरमें तो कहीं किसी afa 


२१८ 'परमार्थकी पगडंडियाँ 


=. -पलमरःनहीं छोइते प्यारे, पलभर नहीं छोड़ते: qm. 
सदा-सदा समीप रहते वे, घुले-मिले. प्राणोंमें नाथ | || 
देख-देलकर मैं उनका वह पल-पल बढ़ता नृतन रूप! 
पाती नित्य-निरन्तर पावन मैं प्रमोद अति मधुर aga || | 







X x x 


चाहिये योर यही साध्य | तुम तो सदा प्रसन्न ही रहो- | 
GH भीइष्ण जब तुम्हारे हैं--तुम जब उनके हो 
7 ud अभ्रसन्नताकी कल्पना ही तुम्हारे छिये नहीं «d 

टेरक IT कभी कोई मछिनता दीखती है तो ॥| 


कल्पना ही नहीं है। 


i NND. 


परमार्थंकी पगडंडियाँ ११९ 


' तुमने पूछा है--'मेरे छायक सेवा छिखिये’। सो 
| तुम्हारे छायक एक ही सेवा है--तुम नित्य-निरन्तर परम 
| TAA रस-सागर बने हुए अंपने अंदर रसमय रसिकशेखर 
| भगवान्‌ श्रीश्यामसुन्दरकों अवगाहन कराते रहो श्रीश्याम- 
| सृन्दरसे तुममें कोई भेद न था, न है, न होगा; पर छोछाके 
| लिये जो भेद है, उसमें भी सदा अभेदका तथा जो पृथक्‌ता 
है, उसमें भो सदा एकताका अनुभव करते रहो । उनके 

सिवा और कुछ रहे ही नहीं। - 
















X X X 


तुम कहते हो--'मेरी स्थिति ज्यों-की-त्यों है, कुछ कम 
भले हो हो, बढ़नेके लिये स्थान नहीं है U सो;ऐसी बात 
नहीं । नयी-नयी प्रवृत्तिमें नयी उमङ्ग रहती है; उवाभाविक 
|] होनेपर उसमें सहज भाव आ जाता है; पर वही तो जीवन 
है। तुम अपनेको भगवानुकी ही वस्तु UU मानते 
| रहो; मानते बया रहो--हो ही फिर वे धोना चाहेंगे, 
` धोयेंगे; बिगाड़ना चाहेंगे, बिगाड़ेगे। पर वह धोना ओर 
बिगाइना होगा, उनका अपना ही, अपनेमें ही तथा अपने 
` छिये ही.। तुम चिन्ता करते हो, यह अवश्य निकाळ देने 
| छायक दोष है। तुम तो बस, उन्हींकी चिन्ता करो— 


-~ 
d% 
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[ १२ ] 
भगवत्रेमको अग्ति हृदयके सारे कूड़े-कच रेको 
TR जछाकर उसमें अगाध मधुरतम रस भर देगो, क्‍ 
जरा भी संदेह मत करो । वह काम भगवानकी ओरतसे तो 
हो ही रहा है, तुम भी अपनी इच्छा-शक्तिकी wel 











समय, सभी स्थितियोंमें 
कुछ है ही नहीं, होगा ही नहीं l 
X 


X x 


E PIA एकान्त स्मरण करते रहा | | 
| T है अतएव प्रियतम Wl 
समीपताका i al 


"वव होता वाहिये॥ aa) 
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ओर भो पास रहते हैं। यदि तुम अनुभव करो तो पता 
छगेगा, मानो वे तुम्हारा सिर दबा रहे हैं, बदनपर हाथ 
फिरा रहे हैं; तुम्हें बीमारीमें भी हंसा रहे हैं। उनके-जैसे 
विचित्र प्रेमी वे ही हैं। किसी भी अवस्थामें वे न कभी 
अंछग होते हैं, न घृणा करते हैं, न अभिमान करते हैं; वरं 
अपना सारा बड़प्पन भूळकर सच्चे मित्रक भाँति सहायता 
'करनेमें ओर सेवकको भाँति अपने जनकी सेवामें ow 
रहते हैं विचित्र स्वभाव है उनका ! हम सुखमें उन्हें We 
जाते हैं, इसीसे वे दुःखके वेशमें आकर अपनो स्मृति ओर 
अनुभूति हमें प्रदान करते हैं। घन्य है उनका प्रेम ! तुम 









ù 
T 


अनुभव करो-- | 


जिसने उनको चाहा, उसकी करते हैं प्रियतम खुद चाह । 
जो आहें भरता है, उसके लिये स्वयं वे भरते | आह ॥ 
जिसको चण-भरको भी प्रिय-वियोगमें कभी न पड़ता चैन । 
उसके लिये बहाते रहते create नित प्रियृतम-नैन ॥ 
रखते हृदय qur उसको लोभीके धनकी ज्यों श्याम d 
उसे देखनेको ललचाते, उनके लोचन नित्य ललाम॥ | 
. रहते उसके पास निरन्तर जाकर स्वयं सबिदानन्द | 
` सुख देते, सुख लेते उससे, स्वयं बने अतृस सुल्-कंद ॥ 


X X i x 
|. संसारमें तो रोना-धोता छगा हो है। 2 
ATTA aR अनुकुबताकी आशा तो सदा 
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. इ/खमयी ही हुआःकरतो: है.। अपने आत्माकी :अनुकछता 

बाहरकी कोई भी प्रतिकुछता बाधक नहीं होती । बाहरी 
प्रतिकुछता है-शरीरः ओर नामके लिये । amené 

अनुकूछतामें शरीर ओर नामको प्रतिकूळतासे | 
सम्बन्ध नहीं है। तुम अपनेको शरीर एवं नाम हो wj 
समझते हो ? तुम तो भगवानुके समपित होकर भगवान 
वस्तु बन चुके हो। फिर तुम शरीर ओर नामको लेकर ill 
दु:ख करते हो ? तुम्हें सदा बहुत-बहुत प्रसन्न तथा मोज 
रहना चाहिये । अपनो भीतरी मस्तीमें जरा भी त्रुटि मत 
आने दिया करो कुछ भी हो, केसे भी हो, तुम्हाए 







परमाथंकी पगहंडियां १२३ 
Ñ बरह्मका स्वरूप जान लेनेपर मुक्ति हो जाती है।? यह बात 
A| संथा सत्य भी है; परंतु इसमें प्रमाण क्या है? mak 
कै वचन ही तो हैं ? ऐसे कर्म-बन्धनमें सब snp Wu हैं कि: 
| बिना इच्छाके भो कर्मोका फळ बाध्य होकर भोगते हैं-- 
॥| उस कमं-बन्धनको सारी ग्रन्थियाँ ब्रह्मको जानते ही टूट 
|| जाती dq अतएव 'ज्ञानमात्रसे बन्धनोंका नाश होना” जैसे 
l| सम्भव है, वैसे ही “भगवातुके नाममात्रसे पापोंका नाश” क्यों 
सम्भव नहीं है ? इसमें भी शाख्-प्रमाण है। वस्तुतः दोनों" 
ही बातें सत्य हैं । अतएव मनमें विश्वास करके भगवन्नाम- 
की शरण ग्रहण करनेपर संकटोंका नाश होना कोई बड़ी 
बात नहीं है । 


वैसे क्षणभङ्गर सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिके छिये 


तथा विनाशी संसारके संकटोंके विनाशके छिये अविनाशी 
' सनातन परमात्माको प्राप्ति करानेवाले अविनाशी 













क्षणभङ्गुर पदार्थोके पानेकी इच्छा? तथा '्रारब्धवश अपने 
| कल्याणके छिये परमात्माके विधानसे प्राप्त हुए दुःखोके 


वरतु नाश होनेवाळी है, प्रतिक्षण मृत्युको प्राप्त हो रही है, 
उस सतत मरणशीळ वस्तुकी चाह कसी ? इसी प्रकार 


- 
2 = 3 


tegy WAR bond Dua | 
"ct ME 


| होनेकी वासना कैसी ? मळसे. मळ कभी नहों घुछता । 


- भगवन्नामका प्रयोग करना बुद्धिमत्ता नहीं है odo “सांसारिकः 


- विनाशकी कामना'--दोनोंमें ही अज्ञान कारण है। जो 


संकटोंके मूलभूत विषयोंके द्वारा संकटोसे छूटकर geb 
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'?3v granat पगडंडियाँ 
-इसछिये सांसारिक छाभ-हानिको प्रारब्धपर FRI 
fafa रहना चाहिये। 
x X X 
आवश्यकतानुसार विहित कर्म यथाविधि अवश्य 


चाहिये, परंतु कमं करनेमें उद्देश्य होना चाहिये-|' 
'फछासक्तिको त्यागकर भगवत्सेवा हो। Hmm 








| 


- "n PEN इच्छा sl 
PA Rek आसक्ति हो होनी चाहिये। विचार करके जे 
मनुष्य मोहको छोड़कर at | 
"त्थागकर विहित कमे करता है, वहो यथार्थ बुद्धिमावुहै| 


“तथा वही बन्धनसे मुक्त होकर बोर 
र वास्ति ख़ 
श्शान्ति प्राप्त करता है | ह्‌ 4» परम सु | 


| X 


'परमार्थकी पगडंडियाँ १२५; 


१| तुम 'भगवानुका प्रेम” चाहते हो, पर इसे--'भाग छोट: 
अभिछाष बड़'-मानते हो, सो हम छोगोंकी साधन-दशां 
तो सचमुच ऐसी ही है। अपनी ओर देखनेपर तो निराशाः 
उन्न होचा ठीक ही है, परंतु प्रभुकी अहैतुको कृपासे 
| कुछ भी असम्भव नहीं है। अतः उनके स्वभावकी ओर 
| इष्टि जानेसे मनमें बळ आना भी उचित ही है। उनकेः 
| शीळ-स्वभावका परिचय प्राप्त होनेपर तो मनुष्य बरबस 
Kat हो जाता है। उनके दिव्य मनोहर गुण ही ऐसे हैं,. 
| जो निग्नंत्थ आत्माराम सुनियोंको भी अहैतुक प्रेम करनेकेः 
| छिये बाध्य करते हैं-- 

'उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि aag तजि भाव न झाना.॥।' 
करते प्रेम अहैतुक बरबस, ग्रन्थिमुक्त मुनि आत्माराम |: 

' सखिच हरिके उन दिव्य गुणोंसे जो स्वरूपगत नित्य लाम ॥। 

| ( श्रीमद्भा० 2101 १० V 
X x x 


परम प्रियतम प्राणप्राण भ्रीभगवानुके स्वभावको ओर 
देखकर सदा समुन्नसित, पणं शान्त ओर अत्यन्त प्रसन्नः 
रहना चाहिये तथा अपने जीवनको उनके सुखकी सामग्री 
'वना देना चाहिये । अपने छिये कुछ भी चाहिये ही नहीं॥ 
' षाह हो उनके सुखकी, रुचि हो उनकी रुचिकी, स्पृहा होः 







7 u 
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होतेः देखःदेखकरः चित्तमें संदा ` परमानन्द-सागरकी pi 
उमड़ती रहें। यही उनके दुछभ प्रेमकी प्राप्तिका परम रे 
व्उपाय है। यही “गोपीप्रेम' या “श्रीराधा-प्रेम' तक ERED 
पथ हूँ। इसमें कुछ भी त्याग नहीं करना पडता 
NUI 'परम प्रियतम' मानकर 'उनको सखी : 
स्वभाव' बन जाय। इसके सभी अधिकारी हैं; बल्कि 











अगवानु ओर अपने प्रेमराज्यके सोधे मार्ग À 
जले बाते भी हैं वे हो ! ज्यके सोधे मार्गपर gm 


1 
Y € à 

e RINT रहना चाहिये-कहीं प्रभुके ep 
Sco M गे अपना छें--पविन्न gud amu 
Eu T हृदय-सिहांसनपर न बैठा छें। kal 

तो हृदयका अमूल्य ARA नहीं होता 
ल्य घन I ने quer 

आायुरीभाव है। घ है। शरोरासक्ति तो aga? 


जागता आदश है 







'छाते हूं । फिर SER UA इच्छा होते ही पाप " 
रहंजाता। रहनेके क्‍ 'छिये वहाँ स्थात ही | 
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परमाथंकी. पृगडंडियाँ १२७: 


; सनमुख होइ. जीव मोहि जबहों । 

J जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं॥ 

j प्रभु केवळ वर्तमानको देखते हैं, IA इतिहासको 

वे जानंकर भी उसे भुळा देते हैं। मतः विश्वास करके हर 

प्रकारसे मनुष्यको उन्हींके शरणापन्न होना चाहिये | 

Ex an X x 
जबतक संसारसे कुछ भो आशा है, तबतक दुःख 

| रहेगा ही । कभी अनुकूळ विषय प्राप्त होनेपर इस दुःखका 

| अतिदवन्दी--सदा इस दुःखसे डरा हुआ--सुख प्रतीत होता 














है, फिर वहो अभावका दुःख । इस सुख-दुःखसे वस्तुतः 
कोई छाभ-हानि नहीं होती । अतः इससे हृष-शोक नहीं 
होना चाहिये । प्रभुके प्रेमके पथमें तो संतोषकी ; बात ही 
| गहीं है; -प्रेमको प्राप्ति होनेपर भी संतोष नहों' करना 
| षाहिये । प्रेमराज्यमें sadar प्रेमकी वृद्धि ही .होती 
| रहती है; कहीं उसका अन्त आता ही नहीं । इसछिये वहाँ 
taat स्थान ही नहीं है। प्रेमकी चाह तो सदा बढ़ती 
दौ रहनी: चाहिये। | Pr 
| | सबकी परवाह उन एक प्रभुको है, जो सदा-सर्वदा 
TAS रहकर हमारे प्रति अपने सुधाभरे सोहादंकों 
भेजते रहते हैं। हमारे बेपरवाह हो जानेपर भी वे हमें 
ही छोड़ते । हमें सावधान करते रहते हैं। | 


Dux sc XeD T x 
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mada युक्तिसंगत तथा सत्य है कि जो स्वयं 
क्षणमङ्गुर, नाशवानु, वियोगशीछ हैं, उनसे सुखकी na 
करना भारी भूछ है। इसीछिये संसारकी Pata! 
स्थिति या प्राणोसे सुखकी आशा करना सुखसे वञ्चित 
रहना ही है। अतएव एकमात्र श्रीभगवानका ही aa 
ग्रहण करना चाहिये । वे किसी भी स्थितिमें हमारा साब 
नहीं छोड़ते। जन्म-मरण, स्वग-नरक, Kara 
अवस्थाओंमें वे सदा साथ रहते BO नित्य उनके tea 
रहनेकी इच्छा करनेवाळा कभी निराश होता हो adi 
सभीको उनके चरणोंकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । उनके 
चरणोंपर सचमुच हमारा अधिकार है। संसारमें fral 
अपना न मानकर, सबसे ममता हटाकर जो उनके चरण- : 
कमडछोंमें pon रखता है, ममताकी डोरीसे जो A) 
मनको उनके चरणोंमें बाँध देता है, वे चरण फिर उसके। 
अधिकारमें पूरे आ जाते हैं; यह सर्वथा सत्य है । 1 

पाञ्चभीतिक शरीर विनाशशीछ है ही । जो जम्मा है| | 
उसकी मृत्यु निश्चित है-जातस्य हि घवो मृत्युः पा 
तो कम उम्रवाले बच्चोंका ही नहीं है, किस जो वृद्ध d | 







— आयाः PI 
है--आया है सो जायगा, राजाः रंक फकीर p इसीसे xl 


पंरमीथकोी wusfusgb १२९ 


| उचितः & कि मनुष्य॒को आश्रय लेना चाहिये सदा-सकेदा- 
| 


| शरण हैं, फिर किसी भी दूसरेको शरण जानेका प्रश्‍न ही 
नहीं है। भगवानुके शरणागतको नित्य-निरन्तर 'निर्भय” 
| at "rfr रहना. चाहिये । 


| X x x 


घु संसारको वासना जाग जाती है, फिर उसका दमन 
होना कठिन हो जाता है। अतएंव हमें नित्य-निर,तर बड़ी. 
सावघानीके साथ मन, बुद्धि, इन्द्रिय--किसीको भी ऐसे. 
विषयके सम्पकंमें हो नहीं आने तथा रहने देना चाहिये, 

जरा भी वासनाके उत्पन्न होनेका अवसर मिले ॥ 
भगवानुके प्रेमके नामपर भी वासना जग जाती है ओर 
| मनुष्य अनर्थके पथपर अन्धा होकर चछने छगता है। इस- 
'छ्ये सदा aaa रहना चाहिये ओर भगवानुके मार्गमे el 
' उसीका अनुसरण करना चाहिये, जिससे मग-इन्द्रियोका 
' सॉसारिक विषयोंसे विरत होने तथा उनसे सहज ही उप- 
'रेत होनेके छिये उत्साह और सुविधा मिले । 
P x 





1 


| स्त्र स्थित, नित्य, सत्य, सच्चिदानन्दघन उन भगवानका,- 
| जिनका कभो feeit होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। : 


| भगवान्‌ मङ्गळमय हैं; उनकी नित्य मञ्गळमयतासे 
| विश्वांस करना चाहिये । हमछोग सदा श्रीभगवातकी 


किसी भी क्रिया या aa मनुष्यके सुनकी सुप्त यह 


X 
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`, विषाद, निराशा, दुःख, भय--सब तामसी भाव 
ओर श्रीभगवाचूमें अविश्वासके द्योतक हैं । भगवानुमें GN 
उनकी कृपामें विश्वास होनेपर स्वाभाविक ही चित्त 
आनन्द, शान्ति, संतोष, निर्भभता आदि अपने-आप वा। 
जाते हैं। संसारकी मनुकूछ या प्रतिकूछ कोई भी स्थित 
भगवद्‌-विश्वासीके आनन्द, शान्ति, निर्भयता, निश्चिन्ततात्रे 
किसी भीं प्रकार कम नहीं कर सकती; क्योंकि gum 
आनन्द संसारके अनुकूछ प्राणी, पदार्थ या स्थितियाँग 
निर्भर नहीं करता। वह तो नित्य साथ रहनेवाले परमः 
नन्द, परम प्रेममय aga मिछा रहता है, जिसका कर 
KAR होता ही नहीं । 
j : X ¢ X X | 
| icy ॥ सदा एक-सी स्थिति नहीं रहती dem 
राग-दरषबग बाते सुननेसे मन विचछित हो जाता है, 
दाते प्रभुको कृपाका समान भावसे दर्शन नहीं ह| 
TIA दुर करनेके छिये भगवानुसे प्र 
* करनी चाहिये और यह विश्वास रखना चाहिये कि प्रु 
पासे यह कमी निश्चय ही दुर हो जायगी | भगवाकी 
m सामने कोई बाधा या कोई कमी ठहर हीं | 
CSI वह कृपा तुमपर अपार असीम है--यह (I 
इढ़ रखना चाहिये। 
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| “भीषण नहीं है, 
CC. Mumukshu 


[33] 


जहाँ मोह होता है, वहाँ सहज ही ऐसी कामना होती 
है-'हमारा यह शरीर स्वस्थ रहे और सदा बना रहे।! 


' पर यह वस्तुतः अज्ञान हो होता है। बिके बकरेकी माँ 


कितने दिन खेर मनायेगी ? उसकी तो बलि छगेगी हो । 
इसी प्रकार क्षणभङ्कर पाश्वभोतिक शरीर, जो बना हैं, 
चह कभी नष्ट होगा हो--दो दिन आगे या पीछे । अतएव 
इसकी कोई भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि यह रहे 


या चछा जाय। न तो यह सोचे-विचारे कि जल्दी चछा 


जाय तो अच्छा, न उसके अधिक दिन रहनेकी ही क्हमना 


' करे,न उसके भविष्य जाननेको इच्छा करे | जानेवाळी 
- चीज जायगी ही; चिन्ता बया? निरन्तर प्रभुका चिन्तन 
'करता रहे ओर सदा तैयार रहे। चिन्ता यहो करे कि 


प्रभुका चिन्तन निरन्तर होता है या नहीं। ऋषि-मुनि- 
महात्मा-जिनका एक-एक शब्द मनुष्यके sera fw 
पर्याप्त है-वे भी उस शरीरसे नहीं रहे | शरीर तो नष्ट 
होगा हो । अतः शरीरसे कभी मोह न करे। 
x x 2 
संसारमें या तो केवळ भगवान्‌ भरे हँ--कहों दुःख 


है ही नहीं; ada अनन्त अपार सुख छाया g मृत्यु भी 


gaen है; क्योंकि मृत्युके रूपमें भी 
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सुखमय भगवान्‌ हो आते d | अथवा संसार HH 
दुःखाळय है; वहाँ जब सुख है ही m तब वहाँ 
देनेवाछा कोई कैसे होगा? वैसी स्थितिमें संसारके प्राण 
पदार्थसे सुखकी सम्भावना ही नहीं होनो चाहिये। भएः 
aa सिवा कहीं सुख है ही नहीं । पर जिसके 
भगवत्रेमकी लाळसा है, वह तो अपने किसी सुखको सोने 
ही aur? उसका सूख तो अपने प्रियतभ भगवानको ui 
है। जिस तरह रखने-करनेको उनकी इच्छा या रुचि हे, 
वस्तुतः वहो उसके fed परम सुख है। वे चाहे हमारे 
सनको न सुनें, हम निरन्तर उनके मनकी होनेमें असी 
आनन्दका अनुभव करते REY हम अपने मनकी उदे 
सुनायें ही en? बल्कि हमारे मनमें ऐसी कोई बात ए 
ही कयां, जो उनके मनमें नहीं है, ओर जिसे ga 
कल्पना हममे जाग्रत्‌ हो। बस, केवळ उनके मनकी है 
निरन्तर होती रहे । सोचने-विचारने, समझने-करने॥| 
सारा काम A हो करें। हम तो केवळ उनके अनुकूल 4 
रखते हुए उनका मधुर-मघुर स्मरण करते रहें । 





X x x 

_ श्रेमीकी सुख-सुविधा स्वतन्त्र रहती ही नहीं । 
चाह ऐसा दीखता हो कि वह भगवानूकी सुख-सु विधा 
विचार न करके निज सुख-सुविघाकी ही | 
EUST करवाता है, पर ऐसा होता नहीं; क्योंकि | 
सुख-सुविधा सब स्वाभाविक ही भगवाचुकी 9 | 


CC-0. SEN समायो, रहती, है; aa र 


EE 
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उसकी सुख-सुविधाके wd प्रकट होती है। यही प्रेमका 
| स्वरूप है। अवश्य हीं यह स्थिति सहज नहीं है। वास्तविक 
स्थिति gu बिना कई बार इस मान्यतामें भूछ भी हो 
सकती है | रहता है अपनो स्वतन्त्र eu Wurm 
| अस्तित्व ओर मान छिया जाता है उसे प्रियतम भगवानको 
सुख-सविधा। यद्यपि प्रियतम भगवान्‌ प्रेमीको कल्याण- 
l कारिणी सख-सविधाका हो ध्यान रखते हैं; क्योंकि वे भी 
j| प्रेमोको सुखी देखना चाहते हैं, पर वे देखते हूँ अपनी 
निर्मळ यथार्थ इष्ठिसे । बहुत बार अज्ञानवश दुःख-दुविधा 
देनेवाळो चीजोंको-परिस्थितियोंको हम सल-सुविधा- 
जनक मान लेते हैं, पर मगवानुकी इष्टिमें उनका अळी 
| रूप छिपा नहीं रहता; क्योंकि उनको इष्टिपरे मोहका पुर्दा 
` नहीं रहता । इसलिये हमारी मानी हुई सुरू-सैत्रिधा वे 
| रहीं होने देते या नहीं रहने देते। तब हमें जो दुःख होता 
| है, उसीसे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे मनको अपनी 
सुख-सुविघा स्वतन्त्र थी; वह भगवानुकी सुख-सुविषामें 
समा नहों गयी थी । इसीळिये प्रेम-साधनामें बड़ी साव- 
| धानोकी आवश्यकता E | 


X X X 


|. 'भगवान्‌ सदा मुझे प्रोत्साहन देते रहें, कभी मेरे 
| मनमें अपने साधनका भरोसा न रहे, WAT DAT अहैतुको 
| CORTURT SRTE RE SURTo Ra akbar 





१३४ परमाथंको प॒गडंडियँ 


* न हो'-ये बहुत ही अच्छे भाव हैं। Tama Iga 


कृपापर विश्वास-भरोसा होनेपर निराशाको तो स्थान है 
नहीं रहता; अवश्य हो संसारसे निराशा हो जाती है, बे 
आवश्यक है। साधनाका भरोसा न रहकर ङुपाका wd 
रहे, यह सर्वथा उचित है। पर इतना ध्यान अवश्य रे 
कि जोवनमें आछस्यःप्रमाद न आ जाय | भगवागुगे 
अनुकूळ भगवानुकी अनवरत सेवामें हमारा जीवन अवश्य 
छगा रहे। 


(X X X 


भगवत््रेम बड़ी ही पवित्र चीज है और वह qum 
KAA पावन गुप्त घन है। जो केवछ बाहर है, बह 
भेम नहीं हैं।। यद्यपि प्रेमका प्रकाश बाहर भी होता है, पर 
बह हृदयके अनन्त अपार प्रेम-समुद्रकी एक तरज्ग जैसा है 
होता है । यथार्थमें तो वह भीतर ही रहता Bu qiii 
R परम पवित्र होता है। भगवानके चरण-कमढोंकी 3 
हृदयम बावकर रखनेके fo तो, बस, एक ही डोरी है। 
वह हे-'सब ओरसे अपने मनको हटाकर पुरी | 






सेना IA ऐसा करनेपर हृदय सदा उनके पवित्र चर | 
us मधुर स्मृतिसे भरा रहेगा; निरन्तर उर | 
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हीं मघुर पवित्र रसानुभूति होगी। फिर क्षणभरके fe 
वे इधर-उधर नहीं जायेंगे--'दिन ने इत उत जात” । 


a X zd X X 


SI तथा 'प्रभुकी स्मृतिये दोनों ही वास्तवमें 
हमारे अधिकारकी वस्तु हैं, हमारी अपनी चीज हैं। इनको 
हम अपनी. माननेमें हिचकते हैं, इसीसे ये हमसे कभी-कभी 
अळग--दूर प्रतीत होती हैं। हमारा इनपर अधिकार है, 
यह हम निश्चय कर ळें, फिर वह चीज तो हमारी है ही 
। ओर हमारे पास रहेगी ही । फिर भी कमी रहे तो प्रभुसे 
प्रार्थना करनी चाहिये-'हें भगवन्‌ ! मैं बार-बार qe 
जाता हूँ; पर आप यह तो जानते ही हैं,कि में केवळ 
आपकी मधुर स्मृतिमें ही इबा रहना चाहमा हूँ। जब 
कभी आपको स्मृति होती है, तब मैं संसारको भूळ जाता 
हैँ ओर मुझे अपार आनन्द मिळता है। मेरी इस जगत्‌- 
विस्मृतिको तथा आपके स्मृतिजनित अपाह आनन्दको 
भगवन्‌ ! स्थायी कर दीजिये xS भावकी अपने मनके 
- wei चुपचाप प्रार्थंता करनी चाहिये। भगवान्‌से को 
गयी 'प्रार्थंता! कभी निष्फळ नहीं होतो । 

X (X X 
.._ सर्वसमं, सवंशक्तिमान्‌, ससुहृद तो एकमात्र परशु ही 
. हैँ। जो मनुष्य प्रभुके पवित्र स्थानपर अपनेको बेठाना 
चाहता है या भगवत्पूजाके स्थानमें अपने हाड़-मांसके गंदे 
En कहलाता, है. लगा, 





क, 
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अपनेको शक्तिमान्‌- स्वीक।र करता है, वह वासकर | 
याख़ण्ड या दम्भ ही करता है। . :: ::4l 

qA भगवानुको पूजा करनेवाछा भूतिको भगवार।' 

माने, पतिव्रता et पतिको परमेश्वर माने, शिष्य qe 

पर मात्मा वाने'--ये सब माननेवाळोंके कल्याणके छ|. 
है। वस्तुतः न तो पत्थरकी मूर्ति भगवान्‌ हुं, न हाइ 
मांसका पतिका शरीर या गुरुका शरीर ही परमेश्वरया 

परमात्मा हैं। हाँ | भगवान्‌ सबके अभिन्न-निमित्तोपादार |: 

कारण होनेसे भगवानुके सिवा जगत्में कुछ भी नहीं है-|' 

इस दृष्टिसे तो सभी भगवान्‌ हैं । 

| IPM XE s 
m IR जीवन कितना क्षणभङ्गर है! शरीर शात 

होते ही यहाँके-शरीरके सारे सम्बन्ध, सारो आत्मीयता/| 

सारी ममता घ्वंस हो जाती है; कुछ मी अपना [i 

रहता । पर यदि मनमें ममता रही तो बन्धन रहेगा! 

अतएव मरनेसे पहले हो--जब बात समझमें आवे, तब |: 

ma जगत्से सम्बन्ध तोड़कर भगवानूसे जोड़ लेंगी |' 

| | 







भरता सभीको होगा । जो भगवानुक्रा होकर मरती | 
RON उसका भरना मृत्युको मारकर भगवानुके चरण-परात |. 
| होता है | >> | 
¦ ` जबतक हम Sod | बन जाते, तबतक ही य| 
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मे| | रहता है ओर मोहकी बेड़ियोंस हम dq रहते हैं। भग- 
. | बानुके बन जानेपर राग-्वेषादिखूपी चोर मर जाते हैं, घर 
हु । भगवानुका मन्दिर बन जाता है ओर मोहकी बेड़ियाँ टूट 
को | घाती हैं-- 

2| तावद्रागादयस्स्तेनास्तावत्‌ ˆ काराग्रहं TRAN 
तावन्मोहोऽइध्रिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ॥ 


या| बस, भगवानुमें मन छगाकर नित्य-निरन्तर भगवद्ध- 
न| जनानन्द-सुधामें सराबोर रहना चाहिये । विषाद, भय, 
-|शोक, निराशा आदिको जरा भी स्थान नहीं देना चाहिये । 
' हो गये जब रामके तव शोक-भय कुछ भी नहीं। 
सब तरफ धारा प्रबल आनन्दकी है वह. रहो ॥ 


AP. X Xo ine S E 
1, प्रेम सदा अधूरा ही रहता है--उसमें कभी पूर्णता 
ह| नहों आती--यहो प्रेमकी महत्ता है। इससे प्रेममें कमी 
| | प्रतीत होना हो प्रेमकी स्थितिका द्योतक है। प्रेमी तड़पन 
है | ्रेम बढ़ाती है ओर वह प्रेम प्रभुक्रो आकर्षित करता है। 
1 | भगवानु आप्तकाम, पूर्णकाम हैं, परंतु प्रेमकी प्यास उतको 
| भी प्रबळ होती है। वे प्रेमोका पवित्र विशुद्ध प्रेममय 
1 | उपहार स्वीकार हो नहीं करते, उसके fox ळाळायित 
ई | भी रहते हैं। प्रेमीके पवित्र आँसु प्रेमास्पद प्रभुमें प्रेमः 
| merear dar कर देते हैं; वे उन्हं आंतुर कर देते हैं और. 
| रस प्रेमोके पास खिचकर चले आते हैं OW प्रेमी के WW 


dii 
आ भरे Pin "अन्न ? होते oc aLi E Biebemgotri 
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antara विरहके:-पवित्र प्रेममय आँसू प्रेमी भत्ते 
हृदयमें जळनके SA प्रकट होकर, सुखमय ww 
बनकर नेत्रोसे प्रवाहित होते रहते हैं। इससे भगवान्‌ स; : 
आँसुओंको मिटाना नहीं चाहते, बहाना ही am. 
बहते रहें वे आँसू-प्रेमी भक्तको विरह-ज्त्राळा-संतापक् 
परमसुख देते रहें वे आँसू ! इस प्रकार तड़पना Anak 
तथा पवित्र प्रेमका रसास्वादन करानेवाळा होता है। ग 
पवित्र प्रेम केवछमात्र प्रेममय, रसमय भगवान्‌में ही 
है, भगवातूसे ही होता है ओर होता है केवळ प्रग 
भक्तके हृदयमें ही । इसमें जगत्‌-सम्बन्ध रहता हो रह 
जगत्‌-सम्बच्घ सर्वथा विच्छिन्न होकर केवळ प्रममा 
TAA ही सम्बन्ध रहता है। उनमें अनत्य ममता है| 
जाती है ओर वह होती है केवळ प्रेमको प्रेरणासे dU ' 
देनेके छिये ही; लेनेके fud नहीं। इसीसे ana * 
दानको ग्रहण करनेके छिये सदा भिखारी बने रहते हैं 
Xt x x t 
सदा-सवंदा Ka रहना चाहिये। * 
इन्द्रहित केवळ आनन्द रोनेमें मिळता हो तो रोगे, 
आपत्ति नहीं है; वह रोना भी हँसना ही है । il 
विश्वासमें तथा उनके प्रेमराज्यमें नित्य उत्सव, नित्य पु 
नित्य शोभा, नित्य मङ्गछ एवं नित्य माधुर्यं ut 
वहाँ का शोक, अशोभा, अमजङ्गळ, saga M) 










नही 
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3) . पापोंकी काछमासे कर्छङ्कित, अपराधोंके भण्डारः. 
| दोन, हीन, अनाय, अनाश्रयके ही तो भगवान्‌ आश्रय हैं | 
से| उनकी sam छिये इन्हीं योग्यताओंकी आवश्यकता है t 
है| यही उनका विरद है-- 
ji ऐसी कोन sgt रीति। 

बिरद हेतु पुनीत परिहरि, पार्वेरनि पर प्रीति ॥ 


: भगवानुका विरद ही पामरोंपर प्रीति करना RO 
मारी पामरता ही हमारी योग्यता है। शिशुका दुःख ही 








६ माताके आकषंणको वस्तु है। 
d X x x 
A साधककी “अकमंण्यता” भगवानको Rana fen 


D 


W| पर्याप्त है। संसारमें जिनको बड़ी कमंण्यताका UTR है, 
है| वे कोरे रह जाते हैं और भगवदुविश्वासी अकर्मण्य समझे" 
जानेवाले छोग भगवानुकी अहैतुकी कृपाके पात्र हो जाते: 
 हैं। भगवान्‌ ऐसे ही दयालु हैं! इसका यह अर्थे नहीं कि 
| भगवदुविश्वासी आळसी होते हैं; वे नित्य सजग, सेवा-- 


x X x 
|. पुम सदा-स्वंदा भगवातुकी कृपाका अनुभव करो। ४ 
| तुम्हारे मनमें विषादका जरा भी अंश न रह SUO 
i विश्वास करो-तुमपर भगवानको बड़ी कृपा है । माचा 
ML अयोग्य हो, पर क्या भगवानुकी क्ृपामें अयोग्यकी 
य वनको शक्ति नहीं हैं?” dar अपनेकी tun 






A 'परमार्यंकी | पगडं डिया 
-आग्यहीन क्यों मानते हो ? जिसपर भगवानुकी कुपा iu 
sh तो असहाय है ओर केसे भाग्यहीन है? UK 

तो वह है, जिसका चित्त भगवानुकों छोड़कर deni 
भोगोंमें अनुराग रखता है-- : 


“सुनहु उमा ते लोग अमागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागो॥ 


अपनेको बंसहाय, भाग्यहीन माननेसे भगवानुङ्गी कृप 
`का तिरस्कार होता है। | 

` सुबप्रसन्न रहो ओर क्षणभरके fed भी भगवाते 
`च भूछो। ana विस्मृति ही परम विपत्ति, al 
“दुर्भाग्य, महान्‌ मूखंता, भयानक पाप और महान्‌ दुःख ll 
भगवानको अखण्ड-स्मृति हो परम सम्पत्ति, परम सोमा, 
महान्‌ बुद्धिमत्ता, परम पुण्य ओर परम सुख है। qud] 
TKA ही जीवनको छगा दो। सब समय, स 
उनका परम पवित्र मधुर स्मरण होता रहे, सारे Ted 

उस पवित्र,सघा-धारामें निश्चय ही बह जायेगे । 
x E cux x 3 
SO तब होता है, जब मनुष्य कुछ चाहता है। 3 
लिये कुछ करना ही नहीं oca छोड़ दे और (४ 
जाय । जबतक चाह है, तबतक वह दुःखो होता 1 | 
जनन्त, असीम कृपामय, प्रेममय, परम आत्मीय, f s 
"सुहृद्‌, अहैतुक प्रेमी Tag विश्वास करके सारी p : 
छोड़ दो; उनपर निभर हो जाओ, फिर कभी zal दु 
KAN En Ae o EE e ETE ) 
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| diq आशा हो निराशा छाती है। -भोगोंकी आशा-- 
5 कल्पनाको छोड़कर एकमात्र प्रभुपर निर्भर हो जाओ: 
से 'त्य-निरन्तर उनकी सुधामयी स्मृतिमें डूबे रहो। फिरु 
 |तुम्हारे.छिये 'दुःख” शब्द कोषसे निकळ जायगा। जबतक: 
j| उनपर विशवास नहीं, उनके अहैतुक सहज सोहार्दका ज्ञानः 
तभीतक अशान्ति है; तभीतक दुःख g | 

| आोग-जगत्से राग हट जाय तो भगवानुकी कृपापरः 
| निर्भर होकर मनुष्य निश्चिन्त हो जाय। कुछ भी हो, कँसे 
की| भी हो, जरा भी चिन्ता न करे। एकमात्र भगवाचुकी हीः 
स| सुखद स्मृति होती रहे। बस, यही एकमात्र साध्य होना. 
| चाहिये ओर सारे प्रयत्न इसीके छिये होने चाहिये । 










3 x x EE 
क| प्रभुके मनकी वात हो, वही अपने छिये परम qup 


| कारण बन जाय--तभी समर्पण सिद्ध होता है। फिर 
| किसी भी हाळतमें दुःख रहता ही नहीं। ag निश्चिन्त 
| रहता है--प्रभुको मर्जीपर, वह प्रभुकी ओर देखता रहता" 
है; कभी न घबराता है, न उकताता है; उसके छियेः 
| निराशाका तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता । 

o Rg विश्वास है कि भगवानुपर विश्वास करने-- 
{| पाछोंके छिये निराशाको कोई स्थान ही नहीं रहता। | 
4 उसको चित्तःघारा निरन्तर प्रभुकी ओर बढ़ती रहेगी; कभीः 

| "E रुकेगो, यह निश्चित है, पर उसको भी SRI, जगतु-- 
, Soneta तो, शासता." ES ही, पड़ेगी bari 


१४२ परमार्थकी पगडंडियाँ 


"अगवानुने इनसे: निराश होनेकी आज्ञा दी E 
नमंमो भूत्वा’ भोगोंस निराश हुए बिना | 
“ओर बढ़नेको आशा पूरी होती ही नहीं। हम भोगी| 
“निराश होकर भगवानूकी पूर्ण आशा करें--प्रभुकी | | 
अनन्त कृपा है ही--हम कभी निराश नहीं हो सकेंगे 
“इस बातका उत्तरदायित्व प्रभुने स्वयं छिया है--'योगक्ो 
"वहाम्यहम्‌ ।' 


X X x 


AK सबपर अनन्त कृपा है, इसमें जरा भ॑ 
सदह नहीं । जो मनुष्य उस कृपामें जितनी ही कमी मात 
ह, वह उतना ही ENTE छाभसे वच्चित तथा घाटेमे ui 















कमीकी तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिये, नित्य-निरत 
“अपनेको उस न कृपासुधा-सिन्धुमें डूबा ही 
चाहिये। इसीमें छाम है; और वास्तवमें है भी यही बा 
MI ARA अनुकूछता-प्रतिकुछतासे कृपाका माप्त 
नहीं किया जा सकता। वह कृपा तो हर हाळतमें वे 
"अनन्त रपम हमपर रहती है। E 


| विशवास करो कि प्रभुकी जितती कृपा एक संतपर | 
Su UT भी है। हम यदि प्रभुके लिये an 
"WT वह हमारा सोभाग्य है। हमें रुछानेमें नहों, हमार 1 P 


RINT RN प्रभुको अवश्य आनन्द आता हे। बे ह| 


— 3 
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| ्रेमास्पद सदा हमें dai सराबोर--रोते हुए देखना चाहते 
| हैं। प्रभुके छिये रोना ही तो करोड़ों हँसनेसे बढ़कर 
d 

HAN सदा बहुत-बहुत प्रसन्न रहो । भगवानक्री ET- 

| पर कभी भो मनमें जरा भो संदेह न आने दो। प्रत्येक 

परिस्थितिमें उनको कृपाका अनुभव करो। फिर चाहे. 
रोओ या हँसो--दोनों ही उनकी कृपा-ळीळाके दो मनोहर 

सोभाग्य-चिह्व हैं । 











X X X 


a 

dl | 

| कृपा सिन्चु दीनवत्सल भगवान्‌ हमारे पिछले दूर्गेण- 
ह| Sara ओर देखते हो नहीं, वर्तमानके दोषोंको भी 
g| मेपची कृपासे तुरंत मिटा देते QI वे तो केवळ इतना हो 
j| रखते हैं कि 'वर्तमानमें इसने अनन्य मनसे मेरा आश्रय 
| रहण कर छिया है या नहीं, मेरी अहैतुको क्रपापर 
` विश्वास करके मुझको हो परम आश्रयदाता मान छिया है 
या नहीं Uo भगवान्‌ अन्तर्यामी हैं । वे हमारे मनको गहरी- 
| से-गहरी छिपी हुई बातको भी जान लेते हैं और जिस 
| भषण उन्हें हमारा अन्तस्तळ उनके अनन्य आश्रयको ZT 
| मिळता है, उसी क्षण वे हमें बिना किसी शर्तके अपनाकर 
' इतार्थं कर देते हैं । 

| 


| 3 DE] 
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जहाँतक हो सके, माछाके नियमसे एक छाख qm 

जप रोज हो जाय तो बहुत अच्छा है। पाठका aa! 
टूटना नहीं चाहिये। अक्रोध, सत्य, सत्र maag 
किसीकी निन्दा न करना--इनका नियमितरूपसे पाछा 
किया जाय तो अत्युत्तम है। रातको सोते समय भगवानका 
चिन्तन करते हुए सोनेसे कुछ समय बाद भगवानके स्वल 
तथा भगवत्‌-छीछा-सम्बन्धी स्वप्न आने छगते हैं, पो! 
आनन्ददायक होनेके साथ ही प्रभुके प्रति प्रेमका उदय 
| तथा वर्षन करनेवाले होते हैं। प्रभुका स्मरण सदा| 
रहे ओर अपना प्रत्येक कार्य केवळ प्रभुप्रीत्यर्थ हो, | 
विशेष ध्यान रखना चा qu | चित्तका भगवानुके साई | 
नित्य सम्पर्क बता रहना चाहिये । | 










sa x x | 
जहां हमारे मनकी नहीं होती है, वहाँ हमें मार्त 
चाहिये कि RF प्रेमास्पद sum मनको होती i 
इसलिये उसमें विशेष प्रसन्न होना चाहिये । यह सत्य है| 
भु qui सम्पण हमारा नहीं हो पाया। zd d f 
T ge सब अवस्थाओंमें सदा प्रसन्नता, सदा संती | 
समपंणका ; ह| 

किसी भी स्थिति स्वरूप है। शरीर कहीं i 


se १ एम $ प्रभुके हाथमे E 
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| परमाथंकी पगडंडियाँ १४५ 
उनको मङ्गळमयी गोदमें हैं। वे कभी, किसी हाळतमें 


J हमारा साथ नहीं छोड़ते ओर नित्य-निरन्तर हमारा 
' | मङ्गछ कर रहे हैं--इस तथ्यका दर्शन समपित-जीवनमें 
' होतः रहता है ओर इससे सदा संतुष्टि, सदा प्रपन्नता 
' रहती है। कोई भी अनुकूछता-प्रतिकुछता फिर उपे सख- 
दुःख नहीं दे सकती । वह नित्य अखण्ड आनन्दमें रहता 
_ है। हमें यह निश्चितरूपसे मानना चाहिये कि हमपर प्रभुको 


अपार कृपा, असीम स्नेह है। हम कभी भी उनकी aga 


` सहु्न धाराओंमें प्रवाहित मङ्गळमयो कृपा तथा स्नेह- 
' सुघासे वञ्चित तो हैं ही नहीं, वरं सदा उसीमें सराबोर 
हैं। इसीसे मानना चाहिये कि हमपर भगवानुकी“वड़ी 
। कृपा है--हम अभागे नहीं हैं, बड़े भाग्यवान्‌ हैं। अभागा तो 
| वह है, जो भगवानको छोड़कर संसारके विषयोंमें--« 
` संसारके प्राणि-पदार्थोमें भोग-इष्ठिसे प्रेम करता है-- 

- सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि fada अनुरागी IA 


x x x 
प्रतिकूळता प्रायः साघकोंको भी सहन नहीं होती है; 


¦| पर असळमें तो प्रतिकूछता रहनी ही नहीं चाहिये; 
| परिस्थिति चाहे कंसी भी हो। जब प्रेमास्पदका सुख ही 
| अपना सुख बन जाता है, तब प्रतिकूछता अपने मनको क 
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'होनेमें नहीं होती, प्रेमास्पदके मनेकी न होनेमें ही होते 

है। हमें भगवानुको प्रेमास्पद मानकर यही भाव र्धा 

चाहिये Kama जब हम प्रेमास्पद मान लेते हैं 

. सब भगवान्‌ हमें प्रेमास्पद मान लेते हैं ओर वे हमारे 

सनको करने छगते हैं। पर हमें तो यही निश्चय रखना 

चाहिये कि भगवानुके मनको भनुकूछतामें ही aa! 
ओर ada अनुकूछता दिखायी दे i 

x X X 


संसारके प्राणि-पदार्थासे न सुखकी आशासे सम्बत ' 
करना है, न दुःख़की आशङ्कासे सम्बन्ध छोड़ना है। 
असर्छमे समबन्ध तो केवळ एक प्रभुसे ही रखना है; सहः 
SER कोई प्रश्‍न हो नहों। प्रभुका प्रेम ही सारे सम्बन्धों| 
का सूत्र है। जिससे प्रभु प्रसन्न हों, वह दुःख भो महा 
TC भोर जिससे प्रभुक्ी अप्रसन्‍्तता हो, वह sz 
भी नरकर्‍ुःखसे बढ़कर एःखदायो है। शरोर रहे या जा॥ 
अपना ओर प्रभुका सम्बन्ध नित्य बना रहे। 
x x X | 
भगवच्चचमिं मन छगाना तो बहुत शुभ है, पउ | 
TAI, पाठ, जप आदि कभी भी छोड़ने नहीं चाहिये; gu | 


तो Mi रखता : “- SEE E i 
2C-0. Mumukshu ANN “मक, कालदा tr 
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* S एवं ळाभदायक है । भगवत्प्रेमके fed ये शुभ साघन 
छोड़े नहों जाते, बल्कि सावधानीके साथ श्रद्धापूर्वक किये 
जाते हैं। हाँ, प्रेमको मस्तीमें ये छूट जाया करते हैं--जैसे 
नदोसे पार हो जानेपर नाव छूट जाती है, जैसे सूर्योदय 
| होनेपर दीपक अनावश्यक हो जाता है। अतएव पाठ, पूजा, 
al भजन, जप--सब श्रद्धापूर्वक करते रहना चाहिये; इन्हें 
छोड़नेकी कल्पना भो नहीं करनी चाहिये । 


X X x 


| सबके मनकी सुननेवाले श्रीभगवान्‌ हैं । वे सदा सबके 
पास रहते हैं हर-हाळःमें ओर रहते भी हैं परम सुहृदु- 
| रूपमें। उनपर विश्वास करके मनुष्य अपने , मनरीः बात 
|| चाहे जब, चाहे जहाँ उन्हें सुना सकता है। तुम प्रभुको 
| मनकी आँखोंसे सदा अपने पास देखते हो, प्रभुके हाथोंको 
. अपने मस्तक्रपर पाते हो, उन प्रभुको ही ,अपने मनकी 
बातें--सारी बातें निस्संकोच सुनाया करो--अपनो सरल 
, भाषामें, सरळ हृदयसे । भगवातुसे बात करनेमें, प्रार्थनामें 
| किसी कळाकी आवश्यकता नहीं है; आवश्यकता है-सत्य 
| ओर सरळताकी । 
x x x 
| मनुष्य बड़ा कमजोर प्राणी है; उसके मनमें वासनाएँ 
० छिपी २६तो' grege rtr tiat MTA Aru 
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हो सकती है। अतः सदा सावधानीके साथ वासनाओंगो | 
जड़-मूछसे काटनेकी ही कोशिश करनी चाहिये। ma! 


मको भी AI सछाह देता हूँ कि arah पद, | 
किसके हों--नहीं देखने-पढ़ने-सुनने चाहिये। भगवल्मेमगे| | 


ये दोनों ही स्थितियां वाड्चनीय नहीं 


5C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll i by eGa JO 








. परमाथंकी पगडंडियाँ १४९, 
| ` सच्चे प्रेमी कंवि/जिस पवित्र प्रेमराज्यमें पहुँचकर 
| जिस बातको कहते हैं, उस राज्यमें पहुँचे बिना प्रेमी कवि- 
|| को वहू बात समझमें नहीं आती और उसमें खुळा शृङ्गार 
: दिखायी देता है, जिसे पढ़-सुनकर मनुष्यको वृत्ति 
| पतनकी ओर जाने छगती है। 'रासपऱ्चाध्यायी'के कुछ 
| शब्द, भक्त जयदेवजीका 'गीतगोबिन्द' तथा सूरदासजो 
' बादि महात्माओंके कुछ पद भी इसके उदाहरण हैं । यद्यपि 
lp इनमें वस्तुतः कोई अश्छीछता तथा बुरी बात नहीं है, 
| तथापि मर्यादा महत्त्वकी वस्तु है ओर उस मर्यादामें रहना 
ही उचित एवं आवश्यक है। साधकके ज्गेवनमें मर्यादा 
| ओर छोक-संग्रहका आदर अवश्य होना चाहिये। में तो 
| बपनेको भी इस दिव्य प्रेमराज्यका अधिकारी नहीं मानता। 
N x X x 
| अपनी ओरसे भरसक पूरा प्रवल करमा ओर भग- 
| वत्कृपाके बळपर ऐसा बार-बार निश्चय करना कि "TT 
| प्रयत्न अवश्य सफळ होगा।' मनुष्य यही करे, फळ तो 
| श्रीमगवानके हाथमें है। उनके मङ्गळमय विधानके अनुसार 
जो कुछ रचा गया है, वही होगा; वही वस्तुतः हमारे fad 
| कल्याणकर होगा। भगबानुको स्मरण करते हुए क्तव्य- 


' पथपर डटे रहना चाहिये। बुद्धिमानीके साय धीरे-धीरे ` 


# 


Ic Bitur fro nasa की शि, कए o 
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चाहिये, न रुकना. चाहिये । मागं देख-देखकर aa 

भरोसे चछना चाहिये । यदि भगवानका भरोसा सच्चा होता: 

है तो मार्गकी कठिनाइशँ भगवत्कृपासे दुर हो जाती हुं . 
| sial मत्यसादात्तरिष्यसि v 


भगवद्विश्वास, कतंव्यशीछता, धीरता, ईमानदारी ओर 
उत्साहको सदा अपने साथ रखना चाहिये | 


X X X 


संसारका यही स्वरूप है-यह भोगमय संसार md 
^, बड़ा सुहावना मालूम होता है। जैसे अबोध छोटा शिशु 
किसी काले सपंको बड़ी कोमळ वस्तु समझकर पकड़े और 
वह उसे” डेंस, ले, उसी प्रकार हमळोग संसारको स्पशं 
करते हैं और बार-बार उससे Su जाते हैं । यही मोह है। 
भगवानूने गीतामें स्पष्ठ कहा है--'इन्द्रियोंके साथ विषयोंका 
Wen होनेपर आरम्भमें अमृततुल्य लगता है, परंतु उसका 
परिणाम तो जहरके सरश ही होता NN 
X x X 

संसारमें इच्छाओंका कोई अन्त नहीं है और भौतिक _ 

EM AKA दुःख देनेवाळो होती है। इच्छा 

| पी चाहिये- भगवानके भजनकी और भगवानका प्रेम 

प करनेकी । यही वास्तबिक सदिच्छा है। 


X 
CC-0. Mumukshu Bhawan Vararfssi Collection. Digitized by#&Gangotri 
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'जीवको कुसङ्गका "प्रगाढ : अभ्यास है। वहः अनन्त 
| जन्मोंसे कुसङ्गमें ही रस लेता आया है, उसीका अभ्यासा” 
' | करता माया है। इस कारण किचित्‌ असावधानीसे' dt 
| तनिक-से भी सत्सङ्गमय वातावरणसे मनके पृथक्‌ होनेपर 
| ही वह semata अभ्यास अपनी ओर खींचती ही है। दृढ़ 
| अभ्यासका अभ्यास भी इसका एक कारण है। साथ हो 
| सत्‌, रज और तम--ये बढ़ते-चटते रहकर समय-समयपर 
अपना प्रभाव डाळनेका प्रयत्न करते हैं। हम सजग रहें 
। और भगवानुके चरणोंमें पहुँचनेके छिये उनके चरणोंका हो 
a आश्रय छिये रहें तथा इसके fed सदः उनसे कातर 
मनसे प्रार्थना करते रहें, तभी मनकी कुसङ्ग-दीषसे रक्षा 
| सम्भव है। भगवानूकी क्ृपापर विश्वास रखकर प्रयत्न 
| करते रहना चाहिये । 
| x x RT 
भगवानकी कृपापर विश्वास कर जीवनका प्रत्येक कार्य 
| यथायोग्य सुचारुरूपसे सावधानोके साथ करना और करना 
| "aw प्रभु-सेवाके निमित्त, sgat एवं भगवानका 
| Kata रखना--आध्यात्मिक उन्नतिके छिये ये 
| साधन परम ळाभदायक हैं | 
| dada आध्यात्मिक उन्नति होनेका उपाय है-- 
0० शीघ्र:से/शीघ्र0 enfer iibro tff वा का इका 
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भूख छगनेपर ही अन्नका अनुसंघान होता है और भगः 
वातूको इपासे भूखेको अन्न मिळता ही है । 
.X x X 
काछकी गति रुकती नहीं । मनुष्य चाहे तो उस red 
कोई विशेष छाभका काम कर ले अथवा हानिका, यायों 
ही प्रमाद-आळस्यमें काळको खो दे | 
संतोष तो आध्यात्मिक उन्नतिमें होना ही नहीं 
चाहिये। संतोषका क्षेत्र तो जागतिक भोगोंमें ही है, उममें 
संतोष अवश्य करना चाहिये; संतोष करनेसे ही gent 


भाहि ENT है। आध्यात्मिक उन्नतिमें तो असंतोष होना 


ही छाभदायक होता है, जो साघकको नितयःनिरन्तर आगे 
बढ़ाता रहता है । 

XE x 
TOM स्मरण करते हुए ही सारे काम करे 
चाहिये, जिससे चित्तमें प्रसन्नता रहे । अपने मनमें 
कमजोरी नहीं छानो चाहिये | यह समझना चाहिये र 
हमारी प्रत्येक कमजोरी श्रीभगवानुक्की शक्तिका आह्वा 


करनेवाछो है। दैन्य बड़ी अच्छी चीज है, ard किं व 
निराशा, असफछता, विषाद उत्पन्न करनेवाळा त 


cc ORF BRR 


Ba है?! वो" 
1 


D 
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॒ | श्रीभगवानूको कृपाशक्तिको बुलाता है-भगवानूकी शक्तिको 

| स्वतन्त्र रूपसे कार्य करनेके छिये मार्ग देता है। इसी प्रकार 

| दुर्बळता भगवानुकी कृपाशक्तिको बुछानेवाछी होती है। 

| हमारी कमजोरीमें कोई ताकत नहीं है, जो भगवानूकी कृपा- 
| शक्तिको रोक दे। इस इष्टिसे स्वयं दीन और दुबंछ होते हुए 

भी मनुष्य भगवानुकी कृपापर विश्वास करके अत्यन्त सबळ 

ओर कठिन-से-कठिन कार्योंके करनेमें समर्थ हो सकता है । 





X X X 


भगवत्प्रेमकी ओर प्रगतिके बिना जीव्रनका व्यतीत 
| होना वास्तवमें सोचनीय है । इसके छिये भगवामेसे प्रथेचा 
करनो चाहिये ओर प्रेम प्राप्त करनेको छाछसाको खूब 
| बढ़ाना चाहिये । भगवानुका स्मरण अधिक-से-अधिक हो, 
| इसका प्रयत्न भी करना चाहिये। किसो मणुष्यको ओर 
| न देखकर हम adat सर्वेस्ममर्थ परम ded श्री भगवानुके 
| चरणोंकी ओर हो देखना चाहिये। उनके चरणोंका ही 
| सबसे बड़ा सहारा है । nr 
X x x 
AAA स्मरण मधुर तथा विशुद्ध होता रहे ओर 
fünisevqqntt ipee काणा by ०७००३०० 
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: देवी-सम्पत्ति,' भगवातुमें रुचि ओर भोगोंसे विरक्तिः 
बढ़ती रहे तो समझना चाहिये, उन्नति हो रहो है।. 
आसुरी-सम्पत्ति, भोगोमें रुचि और भगवानमें अरुचि - 
बढ़ती हो तो समझना चाहिये कि अवनति हो रही है। 
यही कसोटी है। 
X x x 


यह निश्चय कीजिये 
भगवानको मुझपर बड़ी कृपा है, उन्होंने मुझको अपना 
छिया है ओर मैं उनकी ओर उनकी कृपासे ही बढ़ता 
जा रहा हूँ। . 
l भगवान्‌ नित्य मेरे पास रहते हैं और उनकी मुझपर 
अत्यन्त प्रीति है; मैं सदा उनके स्नेह-सागरमें डुबा हूँ । 
मैं भगवानूका हो गया, इसछिये जगतका मेरे उपर | 
कोई प्रभाव नहीं रह सकता | 
श्रश्यामधुन्दर नित्य-निरन्तर मुझे अपनी ळीछाकी | 
झाँको कराते रहेंगे और मुझे भी अधिकार देंगे-ळीळा- 
परिकर बनकर छोछामें सम्मिछित होनेका । 
संसारमें जव जो hg होता है, होगा, सब भगवाचूर्का J 
मज्गल-विधान है । मैं सब परिस्थितियोंमें भगवानके : 
मज्ञ्-विघानको देखूँगा ओर सदा प्रसन्न SEAT p तदनन्तर | 
EA तापली... जनमे "नही रहेंगी) cet 
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, त्येक परिस्थितिमें इस बातको लेकर परम प्रसन्न रहेँगा- 
कि मेरे परम प्रेमास्पद श्रीश्यामसुन्दर इससे प्रसन्न हैं t 
|उनको प्रसन्नता ही मेरे जीवनको स्थिति वन जायगी । मैं: 
| कभी उन्हें और उनकी प्रीतिको भूछूंगा ही नहीं । 
| x X x 
तीन विश्वास करनेको बातें हैं-- | 
(१) भगवानूने मुझको अपना छिया है; मैं भगवानुका/ 
हो चुका हँ--सदाके छिये i 

( २ ) जब में भगवानुका हो चुका हूँ, तब मेरे सम्बन्ध-- 
'में सारी चिन्ता aa ही है। वे ही सब dune 
रखंगे और वे जो कुछ करेंगे, सो निश्चित-निश्चित N- 
|मङ्गछके लिये करेंगे । E EE 
| (३) जब मैं उनका हो गया तो मैं सदा उनका स्मरणः 
1करूंगा। मेरे चिन्तनको वे बनाये रखेंगे तथा मेरे मनमें' 
| प्रधानरूपसे विषय-चिन्तन कभी नहीं होने देंगे । 
| -येतीनों बातें उनकी कृपासे होंगी, पर'यथाशक्तिः 
|पे तीन साधन अपनाने चाहिये- 
| (१) जहाँतक बने, भगवानुका निरन्तर चिन्तक 
|३रना-ळीळा-दर्शन करना तथा उनको सदा अपने समोफ 
INGAT | 
| (२) उनके नाम-जपकी पुरी चेष्टा करना i 
| (३) उनके अनुकूळ आचरणकी पूरी चेष्टा करना ॥ 
2C-0. Mumukshu Bhawanwsarampaseollection. Digitized by eGangotri 
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अनन्य भगवन्निष्ठा चिन्ता, भय, विषथासक्ति, St. 
अमता, विषाद आदिका नाश करके सदा प्रसन्नता, 
निर्भयता, wap, भगवच्रण-ममत्व एवं नित्य परमाः 
-नन्द प्रदान करती है। dara अनुकूछ-प्रतिकुछ परिः 
'स्थितिका भगवन्तिष्ठ व्यक्तिपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता- 
| 'दःखेऽवनुद्विनमनाः सुखेषु त्रिगतस्पृहः V 

| वह्‌ निरन्तर भगवानके प्रेमानन्दमें डूबा रहता है। 
'उसका यह आनन्द दुःखका Ike aa सुख नहीं 

है, वह केवळ आनन्द है । जबसे इस पथपर मनुष्य आता 

है, तभीसे 'उसे विछक्षण मोज प्राप्त होने छगती है मोर 

जब प्रियतम श्रीकृष्ण हो उसकी मौज बन जाते हैं, तब 

ME मोजके सिवा अन्य किसी विरोधी तत्त्वका खोजतेपर 
'भो पता नहीं छगता। सारी भासक्ति, सारी naat eu | 
NUT जुट जानेपर एक विछक्षण मौज होती है। i 
जिसको होती है, वहो जानता है । HUI 
००० MAA PR a rero tas, 
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| हुए उसके हृदयसे छगे रहते हैं। छोग कुछ भी कहें--मातें,, 
| बह मोजसे कभी मुक्त नहीं हो सकता | 


^N 


| हमारी आसक्ति-ममता होनी चाहिये-एकमात्र श्रीभग-- 
aÑ ही तथा भगवान्‌की दो हुई परिस्थितिका, प्राणि- 
| पदार्थका, जिम्मेवारीका भगवत्-सेदार्थं पूरा सदुपयोग होना 
| चाहिये । इन वस्तुओंके छिये चिन्ता नहीं करनो चाहिये; 
` इनके द्वारा भगवत्पूजा होनी चाहिये। भगवातुकी सेवाके- 
take किसी भी वस्तुकी अवहेलना न हो। जड़ 
पदार्थ भी श्रीभगवानुकी ही सृष्टि हैं।- aah AAA: 
उनका उपयोग हो तो उनका भी बड़ा महत्त्व है । श्रीयशोदा 
` परैया श्रीश्यामसुन्दरके सुखार्थं बड़ी आसक्तिसे Wet 
|. sse durer थीं । श्रीगोपाङ्गताएँ तो अपने शरीर- 
| श्रुद्धारकी श्रीश्यामसुन्दरके geri पूरी रक्षा करती थीं L 
x x x 
समर्पण एक ही बार हुआ करता है। समपंणके साथ 
| हो ग्रहण भी हो जाता है। पूर्ण समर्पण हो जानेपर समर्पक 
| अछग नहीं रह जाता; समर्पण करनेवाछा स्वयं ही समपित 
LE वीर vil WE या उसके दा रा जो कुछ 
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SAT, बह सब उसका नहीं होता; जिसने ग्रहण किया है 
उसीका होता है। समर्पण करनेवाछा तो यह भी नह 
जानता कि 'मैंने कुछ किया भी है।' यह 'आत्मविस्मृतति 
ही प्रेमकी भूमिका होती है। गोपीभावका महानु Yg. 
:भारम्भ यहीसे होता है ओर इसीमें इसका पर्यवसान भी 4 


e. 


X X X 


यह बिल्कुछ सत्य है कि जहाँ हमारा मन है, वहीं हम 

'हैं। हम मन्दिरमें रहकर भी शोचाछयमें रह सकते हैं ओर 

y शौचाढयमें रहकर भी मन्दिरमें । यह तो जगत॒की बात है, 
j मनीर्वश्षाडिक तत्त्व है; पर यदि भयवान्‌में, उनकी किसी 
AEA हमारा मन है, तब तो हम सचमुच ही वहीं 
भगवानु, उनकी ढोळामें हैं हो; क्योंकि सत्स्वरूप भगवान 
 “सदा-सवंत्र हमारे मनोनुकूछ छीछारूपमें हैं हो । 

X x X 

NACE NUM है हो नहीं। सदा, सर्वत्र, सव | 
| SERI एकमात्र श्री छुंष्ण ही छीळायमान हैः सृजन, संहार | 
| त्येक परिवर्तन--सब उनकी लोछा है। सदा उत्हींगी 
s. छीछाके ST भी उन्हीं छोछामयंकों देखना «met 
LEE e तीर 
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; ही सबके बाहर-भोतर तथा सबके रूपमें हैं। यह प्रत्यक्ष 
| है ओर यही परम सत्य है। ” 


X X X 


> mm 
सृजन ओर संहार--दोनोंमें हो भगवान्‌की मङ्गळमयी 
छीछाका अनुभव करना चाहिये। उनके मधुर मनोहर 
| स्मित हास्यको देखते रहनेपर किसी भी अवस्थामें शोक- 
| विषाद नहीं होता । बस, सारा जीवन भगवान्‌ श्रीश्याम- 
| सुन्दरमें छग जाय, निरन्तर उनकी स्मृति होती रहे तथा 


$ 


| उनके मधुर मनोहर सांनिघ्यका अनुभव होता रहे। 
श्रोश्यामसुन्दरका तथा उनकी छीछाका Pakan dar 
रहे। मनमें यह निश्चय सदा बना रहे--'मैं उनका ही हूं, 
| जगत्का नहीं ।' शरीर तथा शरीरसे सम्बन्धित किसी भी 
| भाणि-पदार्थंका आधिपत्य न रहे; श्रीश्यामसुन्दरका एका- 
| धिपत्य हो जाय । नाम-रूप सब उन्हीके चरणोपर समर्पित 
हो WT I 

x x x 
| ` छोला-चिन्तनके समय छोछा-दर्शनमें तन्मय होनेका. 
| अभ्यास बनाना चाहिये । 'तन्मयता'का अथं है--चिन्तनकी 
Ie जैसे संसारमें कभी-कभी हमळोग किसों 
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विषयका चिन्तन करते हैं, तब ऐसी प्रगाढ़ता आती है कि 
उस विषयको स्पष्ट अनुभूतिं होने छगती है, इसी प्रकार 
छोला-चिन्तनमें होना चाहिये । अर्थात्‌ जिस ळीछाका हम 
Lama करें, उसकी हमें स्पष्ट अनुभुति होने छग आय 
मानो वह छोछा हमारे सम्मुख हो रही है। 





X X X 


जिसे अपनेमें प्रेम 'दीखता” है, उसमें प्रेम da नहीं। 
प्रेम कभो भी यह नहीं कहता कि 'मैं हूँ; वह तो चोरकी 
तरह छिपा रहता है और उत्तरोत्तर अपनेको 
करती है? प्रेमके साथमें 'दैन्य' तो और भी विछक्षण गुण 
है। श्रीराघाका यही भाव परम श्रेष्ठ माना गया है, जो 
स्वयं प्रेमको अगाघ समुद्र होकर भी वे अपनेको Gud 
दोन-हीन, प्रेमश्न्य मानती हैं। 





X x X 


मनुष्य यदि अपने दोषोंको देख पाये ओर अपनेरी : 
असमर्थ समझकर quud अहैतुक प्रेमी भगवानुकी ह 
पर निर्भर करे तो उसपर भगवानुको pa 


००० ENT ही ५ बुरसकर SI aan. 
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छिये भ्गवानुका निजजन बना देती है । बस, एक बातको 
मनमें दृढ़ रखना चाहिये-- | 
'में भगवानूका हँ--भगवानका ही BI भगवान्‌ ही मेरे 
हैं ओर कुछ भी मेरा नहीं ।' 
भगवानुकी स्मृति निरन्तर बनी रहे और उसमे 
| आसक्ति बढ़ती रहे'--ऐसा मनोरथ तथा प्रयत्न करना 
| चाहिये। भगवानुके प्रति पूर्ण समर्पणके fed सदा-सवंदा 
| सचेष्ट रहना चाहिये । 
E x x x 


भगवान्‌ श्रीश्यामसुन्दरकी कृपा तो सदा ही बरसतीं | 
| रहती है--अपार और अनन्त रूपमें । उसे ग्रहण ररनेकी | 
| शक्ति भी उनकी कृपासे ही मिलती है। अपनी असमर्थता 
| और उनको कृपाका प्रगाढ विश्वास ही कृपाग्रहण AR 
| साधन है— 





तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदने] 
जानहि भगत भगत उर चंदन ॥ 
x x o 
| भगवानुमें विश्वासपूर्वक मन छग जाय तो सारे 
- विध्नोंका नाश उनकी कृपासे अनायास ही हो जाता है और 
सारे 'योगःक्षेम' ( अप्राप्त साघनकी प्राप्ति तथा TE 
- साधनकी रक्षा )-का वहन वे स्वयं करते — 
Asa: सबंदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि ।' E 
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८ अतः सगवातूकी gums विश्वास रखकर निश्चिन्त 


झागे बढ़ते रहो । = T 
५2 'सखा-भावसे श्रीकृष्णके साथ जों मधुर सम्बन्ध है, | 
इसका निरन्तर अनुभव होता रंहे, अर्थात्‌ उनके पास बैर 
रहने, काम करने, मुसकराने तथा छीळामें साथ रहनेकी 


अनुभूति होती रहे'--तुम्हारा इस प्रकारका मनोरथ बहुत _ 
हो उत्तम है। UE: E 
जहाँतक मेरा विश्वास है--कन्हैया बड़े हीं सरळ प्रेमी 

हैं। उनसे जो जैसे चाहे, वेसे ही करा सकता है । शते एक 

` ही है कि भावशसच्चा हो ओर अनन्य हो । तुम अपने मनमें 
ग्रह निश्रय'कर छो कि 'कष्हैयाने तुमको अपने प्यारे 

/ सखाओंमें स्वीकार कर छिया है, ओर fec MESS 


है 





उनके साथ रहनेकी इढ़ भांवना तथा अनुभूति करों। 
होगा तो सब उनकी कृपासे ही । जो उत्तकी इपापर 
विश्वास करता है, वह कभी निराश नहीं होता | निरन्तर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ wg, उनकी सेवा करने ७ 
नकी छोलाका दशन करनेका अभ्यास करना aa! 
जितना-जितना मन उनकी संनिधिमें रहेगा, उतनी “उतनी 
d छीछानुभवकी अधिक सुविधा होती जायगी । : 

X | | X2. l X (5 $ 

तुम्हारा मेरे पास रहनेका मन है, यह मैं जानती er. 

००० यह" सुनहरे! केम ह "रतः ogigi M 







परमार्थकी dusta? . १६) 
प्रियतम श्रींकृष्णकी 'हाँ' में gh मिछानो है। वे जहाँ, जैसे, 
जब रखें--वहीं रहना है। बस, चित्तसे एक क्षणके [ed 
भी उनकी प्यारी और मोठी स्मृति न भूले शरीरको खूब 
खराब करके हवा-पानी बदळनेके बहाने मेरे पास आनेक 
इच्छा क्यों करनी चाहिये? शरीर भी तो उनका है; वे 
जैसे चाहें, वैसे उसे रखें । तुम उसे खराब करनेवाले कोन 
हो ? तुम्हारा भाव सुन्दर है, पर सबकुछ प्रियतर 
श्रीकृष्णपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाना चाहिये । 


2 ~ Sn, ^. i 2 


x x AR. 


तुम्हारे मनमें जो वह अभिछाषा है कि “निरन्तर 
प्रेमास्पद श्रीकृष्णकी मधुर स्मृति होती रहे ओर उनके 
सुखमें सुखी रहा जाय तथा मनसे सदा-स्वदा ब्रजमें 
श्रीकृष्णके साथ हो रहा जाय'-सो ये दोनों ही अभि- 

छाषाएँ बड़ी ही श्रेष्ठ हैं। भगवानुकी बड़ी कृपासे ही ऐसी 
| सद्भावना हुआ करती ga पर ये चीजें दे देना मेरे 
. हाथकी बात नहीं है । मैं तो स्वयं सदा इनके feu तरसता 
| रहता हूँ । प्रितम भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना करो, वे हीं 
| तुमको देंगे। i 
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क्या है, वह तो सदा-सवंदा है हो; हर अवस्थामें : 
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भगवान्‌के प्रत्येक विधानमें उनको सुखी देखकर सदा 
संतुष्ट रहना चाहिये । 'वे जो कुछ विधान करते हैं, हमारे 
id छिये करते हैं'--यह बहुत ऊँची बात होनेपर मी. 
ईससे तो नीची हो है कि 'हमें अपने मङ्गळ-अमञ्गछको 
कोई कल्पना ही न हो। बस, वे प्राणाराम सुखी होते हैं, 
इससे प्रत्येक स्थिति हमारे fed परम सुखमयी है।' नित्य- | 
निरन्तर उनके सुखसे सुखो होनेवाळा तथा उनकी मधुर क्‍ 
मुसकानमें परम आह्वादकी अनुभूति करनेवाळा G होना | 
चाहिये। संसारमें जो कुछ है, aa अभिव्यक्ति है बोर . 
यहां जो कुछ हो रहा है, सब उनकी छोला है। wed 
सभी दृश्य ओर रस आते हैं--मधुर भी ओर भयानक भी। : 
सबमें उनका मङ्गछमय दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके परम | 
भ्रसन्न रहना चाहिये। 

XS? x X | 

भगवान्‌ भ्रीश्यामसुन्दर तथा भगवती श्रोराघारानीकी | 
अपने ऊपर सदा अनन्त कृपा समझनी चाहिये । ves | 












छपा कार्य कर रही है। यदि हर स्थितिमें उनकी प्रसन्नता 
को, सुखको तथा उनके मधुर मनोहर gzs gre 
धुख-कमछको ही देखा जाय, तब तो प्रत्येक परिस्थिति 
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| जाती है। दूसरी बात--नित्य-निरन्तर उनको अपने 
अत्यन्त निकट एवं सब कार्योमें साथ देखना चाहिये तथा 


केवळ मन-बुद्धिसे हो नहीं, इन्द्रियोसे भी उनका दिव्य 


| संस्पश प्राप्त करते रहना चाहिये। D 


X X X 


साधकको चाहियेकि जरा भी बहम न करे ओर 
चीमारीका तनिक भी चिन्तन न करके निरन्तर mafa- 
न्तन ही करता रहे । मैं बीमार, मैं बीमार'-न सोचकर, 


| मैं प्रभुका निजजन, प्रभुका अपना सेवक, प्रभुका कृपा- 


पात्र'—यों सोचे ओर निश्चय करे | 


x x gs 
ARITA यह मान्यता सहज होती है--'भगवान्‌ 


: हमारे परम प्रेमास्पद d; उनका मन जिस बातमें राजी है, 
| उसीमें हम राजी हैं; चाहे वह बात हमारे for कितनी हीं 


| विपरीत क्‍यों न हो / प्रेमास्पद यदि प्रेमीको समीप न रखकर 





| बहुत दूर रखनेमें ही प्रसन्न है तो प्रेमी इस वियोग-दुःखको 


ud रूपमें अनुभव करता है; क्योंकि उसे तो प्रेमास्पदके 
'सुखमें हो सुख है। जब भगवानुक्रा कोई मङ्गछ-विधान 
हमारे मने प्रतिकूळ हो, तब हमें यह मानना चाहिये कि 
“भगवान्‌ ऐसा हो चाहते हैं' और तुरंत हमारे मनकी 










f 
| CURE 


' ANA E O ० हो? जाती “चाहिये; ५०० 
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क्योंकि हमें तो प्रेमोके नाते भगवानुकी प्रसन्नता में हो परमे 
सुखका अनुभव करना है । चातकके प्रेमकी इतनी महत्ता 
A से है कि वह अपने प्रेमास्पद मेघके बुरे बर्तावपर जरा 
भो घ्यान न देकर नित्य सहज ही मेघके प्रति अनन्य प्रेम 
रखता है-- 
रटत-रटत रसना लटी, तृषा सूखिगे sa 
तुलसी चातक प्रेम को, नित नव नूतन रंग ॥| 
बरपि परप पाहन पयद पंख करो ट्रुक टूक । ' 
तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातकहि चूक ॥ 
चढ़त न चातक चित कबहु प्रिय पयोद के दोष । 
तुलसी प्रेम पयोधि को ताते मापन जोख॥ , | 
--( दोहावली) | 
चातकके इस आदशंके अनुसार जो प्रेमास्पद WAIT 
की राजीमें:ही परमं प्रसन्न है, वही प्रेमी है akan 
छिये वही आदर्श है। 


| 
| 


X X $ | 
यह सत्य है कि मनुष्य अपने साघन या पुरा ; 
ma अथवा अगवत्रेमको प्राप्त नहीं कर सर्वी 
भगवत्कपासे ही प्रेमकी प्राप्ति होती है। बस, दो बातें e 
RALA तसि sarana Collection न Brata P -निछ etri 
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| sita उत्कट उत्कण्ठा ओर भगवत्कृपामें अडिग fam । 
| जहाँ उत्कण्ठा ओर विश्वास भिळ जाते हैं, वहाँ भगवत्प्रेम- 
| की प्राप्ति सहज हो जाती है। प्रेमक्रा यथार्थ स्वरूप क्या 
है, न तो वह दुद्धिमें आता है, न वाणीमें नाता है; वह P^ 


- ^ 


भगवत्क्वपासे ही प्रेमोके मनमें स्फुरित होता है । 





X X X 


संसारकी किसी वस्तुमें जरा भी आसक्ति नहीं होनी 
| चाहिये--गयी वस्तुमें, वर्तमान वस्तुमें ओर भविष्यकी 
कल्पित वस्तुमें भी । शरीरके आरामका घ्यान भी हानि- 
| कर है; कभी आराम न मिळनेपर इससे WOW हो सकता 
है। व्यवहारमें अपनी वातका हठ न करे, दूसरेकी निर्दोष 
चातको.सदा मान दे; सवका सम्मान करें--स्वयं मान न 
चाहे; वर्ताव वैसा ही अच्छा करे, जैसा दूसरासि अपने छिये 
चाहता है; किसी भी प्राणि-पदार्थ, स्थिति, अवस्था, 
| चस्तुसे कोई भी आशा न रखे, पर दूसरेकी निर्दोष 
aa यथासाध्य पूरा करता रहे! सवमें भगवद्भावं 
रखे; सवसे यथायोग्य सम्मान, प्रेम तथा हितका सच्चा 
| बर्ताव करते हुए सबको सुख पहुँचावें । इस प्रकार करनेसे_ 
| व्यवहार शुद्ध हो जाता है। व्यवहारमें गड़बड़ी चाहसे 
| माती है; अतः किसीसे कभी कुछ चाहे ही नहीं । 











1 X X हे 
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भजनमें संतोष न होना, कमी दीखना तो गुण हो है, 

परंतु भजन होना चाहिये अवश्य । भजन न होनेपर मनका 

दुःखी रहना सोभाग्यकी बात है। भजन न होनेका दुःख 

“हो भजन कराता है। यह भजनके अभावका दुःख यहि 
पराकाष्ठाको पहुँच जाय, तब तो भजन उसका जीवत 

ही बन जाता है। पर भजन होता है--मनसे | मन जब. 
संसारके प्राणि-पदार्थोमें कमी अधिक आसक्त होकर उनके 
सुख-दुःखका अधिक अनुभव करने लगता है, तब haha” 

कम हो जाता है अथवा छूट जाता है। इस अवस्थामें यदि 

भजन न होनेका दुःख भड़क उठता है, भजन न होनेकी 

| पीड़ा जाग उठती है तो भजन पुनः होने छगता है ओर 
|  सुन्दर-होता है। 'तद॒विस्मरणे परमव्याकुछता/--भगवाद॑ 
को भूळ जानेपर परम व्याकुळता होनी चाहिये । यही वो 

भक्ति है। | 


X Xx X 

सबसे पहछी ओर सबसे आखिरी बात तो एक d 
है--एक भी क्षण हमारे जीवनका प्रभुको पवित्र T 
मधुर-मधुर स्म्रतिसे रहित नहीं बीतना चाहिये । भगवा 
को यह वाणो याद रहे--'सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर | 
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